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समपित 


बहुश्रुतों में बहुश्र॒त 
प्रज्ञि, सेवा ओर विनय 
की 
जीवन्त मृत्ति 
तपोपूत स्थविर मंत्री 
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तीथडुर वे मान 


( जीवन-चरित और प्रवचन ) 


नाणेणं दंसणर्ण च, चरित्तणं तवेण य। 
खन्‍्तीए मुत्तीए, वड़ढ़माणो भवाहि य॥ 
उत्त० २२: २६ 
--तुम ज्ञान, दर्शन श्रौर चारित्रसे तथा तप, 
क्षमा और निल भितासे सदा वृद्धि पाते रहना । 


सस्तावना 


हिन्दी भाषाभाषी जनताके सम्मख तीथंड्ूर वद्धंमानके चरितका 
यह प्रथम खण्ड उपस्थित करते हुए एक आत्म-तृप्तिका अनुभव हो 
रहा हें । इस महान्‌ विभतिके सम्बन्धर्म हिन्दी-साहित्यम नगण्य-सा 
ही लिखा मिलता हे । यूगनयूग प्रकाशकारी इस महान्‌ पुरुषके 
व्यवितत्वका पूरा तो क्‍या स्वल्प मात्र भी नाप-तोल श्रभी तक हिन्दी- 
जगत्‌ में नहीं हुआ । 

इस प्रथम खण्डमें दो माग हे। प्रथग भागमें जीवन-चरित 
और द्वितीय भागमें प्रवचन-संग्रह हैँ । 

आज तक जो महावीर चरित लिखे गये हूँ वे प्राय: कलिकाल- 
सवंज्ञ हेमचन्द्राचायंके 'त्रिषष्टिशलाका पुरुष चरित्र” काव्यकी सामग्रीके 
आधार पर ही हे। वर्षेसे इच्छा थी कि तीथंड्छूर महावी रका, 
प्राचीन-से प्राचीन सामग्री पर आधारित, एक प्रामाणिक जीवन-चरित 
हिन्दी मं लिखा जाय । यह उसी दिशार्मे एक प्रयत्न मात्र हें 

इस जीवनीकी सामग्री अधिकांशत: आगम-पग्रन्थोंसे ली गई हूँ और 
पाद टिप्पणी में संदर्भ दे दिये हें। जिन घटनाओंका आगम-यन्धों में 
उल्लेख नहीं, इन्हें छोड़ दिया गया हें । इस तरह प्राचीन-से-प्राचो न 
सामग्रीके आधार पर महावी रके जीवनकी जो रूप-रेखां बनती है, वही 


[ख़] 

सहज भावसे इस खंडके प्रथम भागमें श्राई है। जीवन-चरितमें 
महावीरके प्रभावशाली व्यक्तित्वकें विषयम लेखककी ओरसे एक शब्द 
भी नहीं लिखा गया और न उनकी विशेषताओकोा दिखानेकी चष्टा 
की गई हूँ । पाठकोंकों यह कमी श्रखरेगी पर ऐसा जान-ब्‌ूक कर ही 
किया गया हूं । महावीरका अद्भते ओर शअनन्‍्य व्यक्तित्व उस समय 
तक अतिरजित ही बना रहेगा जबतक उनके जोवनके सारे प्रसग 
सामने नद्दीं झा जायँगे । ऐसे प्रसगोके अध्ययनसे ग्रन्थित व्यक्तित्व हं। 
महावोरका सच्चा व्यक्तित्व होगा भौर वही सर्वाधिक विश्वसनीय 
बन सकेगा; इसी दष्टिसे लेखकने उनके व्यक्तित्वके बारेमें अभी इस 
खण्डमें कोई जिक्र नहीं किया । 

तीथंद्भूर वद्धंमान' का द्वितीय खण्ड प्रेसमें हें, जिसमें भगवान 
महा।वीरके जीवन-प्रसंगोंका सग्रह हूं । इस प्रथम खण्डके द्वितीय भाग 
में प्रवचनोंका संग्रह है । ज्ञात्ता धरम सृूत्रके आधार पर लेखक द्वारा 
प्रस्तुत महावीरकी धमंकथाओोंका संग्रह# पहले ही प्रकाशित किया 
जा चुका हे । तृतीय खण्डमें इसी सब सामग्रीके आधारपर भगवान्‌ 
महावीरके अद्वितीय व्यक्तित्व और उनकी महान देनके विषय पर 
प्रकाश डाला जायगा भ्रोर इप्तपे भगवान महावीर, तथागत बुद्ध और 
महात्मा गांधीका तुलनात्मक अध्ययन भी रहेगा। यह प्रथम खण्ड 
समूचो जीवनी उपस्थित करने ठगी योजनाका एक श्रश मात्र ही हे । 

इस प्रथम खण्डके उत्तराद्ध में महावीरके प्रवचनोंका सिलसिलेवार 
और एक योजनापूर्वक संग्रह किया गया हूं । भर्थम मूलके यथाशक्‍य 
नजदीक रहनेकी चेष्टा की हूं। सारे प्रवचनोंको पढ़ लेनेपर तीथंडूर- 





# दुृष्टान्त और धमंकथाएँ--प्रकाशक जन द्वेताम्बर तेरापंथी 
महासभा ३, पोच्यूंगीज चर्च स्ट्रीट, कलकत्ता मूल्य ॥॥॥) 


[ग] 

बद्धमानका जीवन किस सिद्धान्तवाद और कसी जीवन-साधनाके लिए 
था, यह सहज ही समझमें आ सकेगा ॥ 

यह प्रवचन-संग्रह पहले मेने गद्यमें तेयार किया श्र बादमें मूल 
सहित्त। विद्वतवर पं० बंचरदासजी दोशीकी 'महावीर वाणी” सस्ता 
साहित्य से सन्‌ १९४२ में प्रकाशित हुई उसके पहले ही यह संग्रह 
तेयार हो चुका था और इसके फूटकर अंश कछ पत्रोंमं प्रकाशित भी 
हुए थे। एक सम विद्वान द्वारा सम्पादित उपरोक्त संग्रहके 
प्रकाशनके बाद इस संग्रहके प्रकाशनकी आवश्यकता न देख मेने इसे 
यों ही रख छोड़ ॥ 

सं० २००५ की बात हे । में चातुमसरमें पूज्यपाद आचाये श्री 
तुलसीके दर्शनके लिए छापर गया था । इन दिनों आचायंश्री प्रवचन 
संग्रहका ही कार्य करा रहे थे। सहज ही एक सुझाव मुंहसे निकल पड़ा । 
आचायंदेवको वह पसन्द पडा और अकस्मात्‌ इस तरहका सुझाव कंसे 
दे पाया--पूछने की कृपा की। मेने अपने संग्रहकी बात चलाई, 
जो संयोगवश उस समय मेरे साथ छापरमें था। महती क्रपाकर 
आचायंश्रीन संग्रह अवलोकनाथं रख लया। में कछ दिनों बाद 
कलकत्ता चला ग्राया । समाजभूषण छोगमलजी चोपडाने इस सं ग्रहका 
जिक्र करते हुए एक वार लिखा--आचाय॑े देवने तुम्हारे संग्रहव-) 
परिश्रमसाध्य और उपयोगी बतलाया हूँ। मेने श्रपना श्रहोभाग्य 
समझा । 

छापर चातुर्मासके बाद आचाये देव राजलदेसर पधारे जहां, 
सं० २००५ का माघमहोत्सव था। संतोंने देखनेके बाद संग्रह एक 
श्रावकको संभला दिया। वे मुझ देना भूल गये श्र उसका पता 
ने चल पाया। सं० २००७में में छूधियाना प्राचाय॑देववेः दर्शनके लिए 
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गया हुआ था और अपने एक सित्रके साथ भोजत कह रह। था। उम्री 
समय एक सज्जन आए और कपषड़ेमे बंधा हुआ एक पुलिन्दा मेरे हाथमें 
देते हुए बोले---'रामपुरिय।जी, देखिए यह क्या चीज हूँं। किसोको 
देनो थी | सतोंने राजलदेसरमें संभछाई थी, पर में नाम ही भूलछ गया ! 
हिफाजतसे रख छोड़ी है पर किसको दू ?” मंतने बड़ी उत्सुकतासे 
भोजन करते-करते ही बण्डल खोड़ी। मेरे झआानतदका ठिकाना न 
रहा। अपनी ही चीज उसमे पा उन सज्जनको धन्यवाद देते हुए 
बोला--- “अब आपको और किसीकी खोज नहीं करनी होगी । ये 
कागजात मेरे ही है ।” उस समय जीवनीवाला भ्रश प्रेसम दिया जा 
चुका धा। क॒छ फोरम छप भी चुके थे। सोचा इस सग्रहका इस 
समम मिलना इस बातका संकेत हे कि इसका उपयोग उसके उत्तराद्ध 
में कर लेना चाहिए। इसी भावना से इस सग्रहको इस खण्डके द्वि्ताय 
भागके रूपमें जोड़ दिया गया हे । 

प्रवचनोंको चार बिभागोंमें बांटा गया है! प्रथम विभाग--- 
शिक्षापदर्में--भगवान्‌ महावीरकी सावंभौम शिक्षाओंका संग्रह है, जो 
निविशेष रूपसे मातव-मात्रके लिए उपयोगी हे--चाहे वह किसी 
जाति या धर्ंका हो, चाहे वह गृहस्थ हो या मुनि हो । दूसरे विभाग 
““निग्न॑थ पद--में उन शिक्षापदोंका समावेश किया गया हैँ जिन प्रर 
महावीरके सुनियोंकों चछता पड़ता था। इससे महाबीरकी म॒नि- 
जीवनकी कल्पना क्‍या थी श्रौर उनके म्‌नियोंकों कसा कठोर साधब्रा- 
मय और अहिसक जीवन व्यतीत करना पड़ता था इसका पता चल 
सकेगा। तीसरे विभाग-दर्शन-पदोंसे महावीरके वाद--उत्होंन 
जिस दर्शनधाराका प्रतिपादन किया, उसका सहज बोध हो सकेगा । 
अन्तिम विभाग--क्रांतिपदसे--भगधान्‌ सहावीरने भ्रपने जमानेकी 
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बुराइयों और जड़ताओोंके विरुद्ध जो तुम॒ल मोर्चा लिया, उसका सहज 
चित्र सामने श्रा जायगा । 

विदेशी विद्वानोंका अनुसरणकर महावीरकी जन्मभूमि वेशाली 
मानी जाने लगी हू पर लेखकका मत्त हे कि वेशाली महावीरको 
जन्मभूमि नहीं हो सकती । उनकी जन्मभूमि क्षत्रियकुण्ड ग्राम 
( पुर) था। इस विषयकी चर्चा जीवनीमें जन्मभूमि शीषंकके 
श्रन्तगंत आई हैं । 

इस पुस्तकके लिखनेमे जिन-जिन विद्वानोंकी पुस्तकोंका सहारा 
लेता पड़ा है, उनके प्रति लेखककी हादिक कृतज्ञता हुँ । 

'जीवन-साहित्य के सम्पादक सहृदय भाई यशपालजी जंनने मेरे 
अनुरोधकों स्वोकारकर भूमिका लिखनेकी कृपा की, उसके लिए में 
उनका हादिक आभार मानता हू । 

यह जीवनी महावीरका प्रामाणिक जीवन-१रिचय देनेकी दुष्टिसे 
लिखी गई हू । यदि यह प्रयास उस दिशाम थोड़ा भी सफल रहा, 
तो में अपनेको कृतक्ृत्य समझूगा । 


६४।३ पांचागली 
कलकत्ता ल्‍ श्रीचन्द रामपुरिया 
त।० २८।४।५३ |। 


मिका 
भू 

बंध्वर श्रीचन्दजी रामपुरियाने जब प्रस्तुत पुस्तककी भूमिका 
लिख देनेका आग्रह किया तो अत्यचिक व्यस्त होने और प्रपनी मर्या- 
दाओंका जानते हुए भी में सहसा इन्कार न कर सका। इसका मुख्य 
कारण था अ्रपने भारको हल्का करनेकी भावना । आजसे कुछ महीने 
पूर्व जब मे श्री रामपुरियाजीसे मिला था तो उन्होंने इस पुस्तककी 
चर्चा करते हुए सहज भावसे पूछ लिया था कि भूमिका किससे लिख- 
वाना ठीक होगा । मेने उन्हें न केवल नाम ही सुभाया, अपितु 
भूमिका लिखवा देनेका श्राइ्वासन भी दे दिया। मेरे इस आश्वासन 
पर रामपुरियाजी कई महीन तक छपी पुस्तक को केवल भूमिकाके 
लिए रोके रहे । लेकिन वचन देकर ओर चाहते हुए भी जब वह सज्जन 
अत्यधिक व्यस्तताके कारण भूमिका न भेज सके और कई महीने 
निकल गये तो मेरे हृदय पर बोझकी एक चट्टान-सी खड़ी हो गई । 
उसी बोझको हल्का करनेके लिए, भूमिकाके रूपम इन पक्तियोंके 
लिखनेकी मांग होने पर, मेरे लिए बचनेका कोई अवसर न रहा। 
मुझे खेद हँ कि रामपुरियाजीको पुस्तक प्रकाशित करने और पाठकोंको 
उसे पानेके लिए इतनी प्रतीक्षा करनी पड़ी । 

भारत एक विशाल भू-खण्ड हूँ । लगभग पेंतीस करोड लोग यहां 
बसते हैं । उनकी गनेक जातियां हें, धर हें भौर अलग-अलग विश्वास 
हैं । प्राचीनकालसे ही यह परम्परा चलो श्रा रद्दी हे। जिस समय 
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गाय लोग इस देशमें आये थे, उनकी संख्या ग्रधिक न थी, लेकिन 
वे सब-के-सब किसी एक स्थान पर केन्द्रित न होकर भिन्न-भिन्न जन- 
पदोंम फंल गये । इस प्रकार विकेन्द्रित होकर उनकी श्रलूग-अलग 
शाखाएं हो गई और क्षेत्र एवं कालके अनुसार उनकी धामिक मानन्‍्य- 
ताग्रोंमे भी श्रन्तर पड गया । वे एक ईश्वरके उपासक थ श्रौर प्रकृति 
की विभिन्‍न शक्तियोंमं ईह्वरके नाना रूपोंकी कल्पना करके देवी- 
देवताओंके रूपमें उनको पूजा करते थे। देवी-देवताश्रोंकों प्रसन्‍न करने 
के लिए उन्होंने यज्ञकी परिपाटीको प्रोत्साहन दिया; परन्तु कालांतर 
में धर्म संबंधी उनकी मूल भावनामें भारी परिवत्तंन हो गया । यज्ञ उनके 
लिए मोक्षके साधन बन गये और उनमें वे हजारों-लाखों निरीह 
पशुओंकी बलि देने लगे | वे समझने लगे कि पशुओंकी बलिसे देवी- 
देवता प्रसन्‍त हो जायगे और उनके लिए मोक्षका द्वार अनायास खुल 
जायगा | घोर हिसाका प्रचार हो गया | पूजाम हिसा आई तो जीवन 
के प्रन्य व्यवहारोंमं|ं उससे कंसे बचा जा सकता था ? इस प्रकार 
क्या पूजा-आराधनामें और क्या पारस्परिक व्यवहार श्रौर व्यवसाय 
में, हिसाका बोलबाला हो गया । 

अपनी सुविधाकी दृष्टिसे आयोने कार्य-विभाजन करके एक-एक 
वर्गको उसकी योग्यतानूसार काम सौंप दिया था। आगे चलकर वह 
बगं-विभाजन वर्णके रूपमे परिबतित हो गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य 
और शुद्र, ये पृथक्‌्-पृथक्‌ चार वर्ण बन गये । उनमें ऊच'नीचकी 
भावना उत्पन्त हो गई और ब्राह्मण तथा क्षत्रिय अपने को उच्च मानकर 
वेश्य ओर शूद्रोंको हेय दृष्टिसे देखने और तदनुसार उनके साथ आच- 
रण करने लगे । सेवा-का्य करनेवाले शुद्रों और दासोका तो एक 
एसा बर्ग ही बन गया, जो न केवल नीचा ही समझा जाने लगा, 
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ग्रपितु उसे सामान्य मानवीय अधिकारोंसे भी बंचित कर दिया गया । 
जो आयं-जाति संगठित होकर इस भूमि पर आई थी, वह बिखर गई 
और आअरादमी-श्रादमीके बीच दुर्भय दीवार खड़ी हो गई। अपने-अपने 
मताग्रहोंक कारण लोगोंके सिर फटने लगे। 

राजनंतिक क्षेत्रम भी विषम स्थिति पेदा हो गई। भौतिक जय- 
पराजयमें लोग अ्रपने पराक्रमकी चरम सीमा मानने लगे। 

एसी भयावह स्थितिम बिहारके ज्ञातृकगणके अधीनस्थ कण्डलग्राम 
( कण्डलपुर ) के राजघरानेमें ईसासे ५९९ वर्ष पूर्व वद्धंमान नामक 
एक बालक उत्पन्न हुआ। चंत्रका मास, ग्रीष्म ऋतु, शक्ल त्रयोदशी 
का दिन और मध्य रात्रिकी वेला। पिता सिद्धार्थ और मां त्रिशला 
तो पुलकित हुए ही, सारा राज्य आनलन्दित हो उठा। जबसे बालक 
मां के पेटमं आया था तभीसे कुलकी सुख-समद्धि श्रौर मान-मर्यादाम 
आदइचयंजनक वृद्धि हुई थी। स्वभावतः बालकका नाम उसके गणोंके 
श्रनुसार वद्धंमान रक्खा गया । 

वद्ध मानका बचपन वेसे ही बीता ज॑से भन्‍य बालकोंका बीता करता 
हैं। वह उदार थे और उनका दशरोर बलिष्ठ और कांतिवान था। 
उन्हें सब प्यार करते थे । 

दिगम्बर सम्प्रदायकी मान्यता हैँ कि महावीरने विवाह नही किया 
झोर आजन्म ब्रह्मचारी रहे। रवेताम्ब्रर सम्प्रदाय मानता हूँ कि 
उन्होंने मां के विशेष आग्रह पर यशो दा नामकी लडकीसे विवाह किया 
झोर उनके एक कन्या भी उत्पन्न हुई। जो हो, बचपनसे ही उनमे 
वेराग्यका बीज विद्यमान था और वह धीरे-धीरे उनकी मानस-भूमिमें 
जमता जा रहा था। ३० व्ंकी भायु तक वर्धमान घरमें रहे; लेकिन 
भ्रवासक्त रहकर । धरके किसी काम-काज अथवा राज-पाटमें उन्हें 
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रस न था। वेराग्यका बीज जो पनप रहा था। जब वह विकसित 
हुआ तब ३० वर्षकी भरी जवानी, भरा-पूरा घर-बार, विस्तृत राजपाट, 
कुछ भी उन्हें न रोक सका । सबको लात मार कर वह तपदचर्या 
करने घरसे निकल पड़ । उन्होंने प्रतिज्ञा की : 
“सवब्ब॑ं मे अकरणिज्जं पावकम्मं” 

अर्थात्‌--“आजसे में कोई पाप नहीं करहूगा ।” इतना ही नहीं, 
उन्होंने पंचमहाब्रतके पूर्ण पालनकी भी प्रतिज्ञा की । 

आदचयं होता हू कि उन्होंने ऐसे कठोर मार्गको कंसे चना ! ग्राज 
के यगका ब॒द्धिवादी यह भी कह सकता हँ कि उस सबकी ग्रावश्यकता हूं। 
क्या थी । भगवानने उन्हें साधन दिये थे तो वे उनका उपयोग करते 
और उनके द्वारा दूसरोंका कष्ट-निवारण करते; लेकिन वह वद्धंमान 
का मागे नही था । 

घरसे बाहर निकलनेके बादके उनके बारह वर्षोका जीवन इतना 
कठोर और रोमांचकारी हे कि पढकर हृदय कांप उठता हे । न कोई 
शिष्य, न उपासक, मौन आत्मशोधनमें लीन, उनको कष्ट-सहिष्णता, 
अडिग ब्रह्म चये-साधना, अहिसा और त्यागके कठोर नियमोंका पालन, 
शारीरिक श्रनासक्ति, वन्य जंतुओंका उपद्रव, लोगोंका उत्पात, कभी 
खुलेमें तो कभी पेडकी छांहमें, कभी इमशानमें तो कभी सूने घरमें 
उनका पडा रहना, खान-पानका अद्भुत संयम, नींद पर विजय, आदि- 
आदि बातोंके बड़े ही विशद भ्ौर रोचक वर्णन मिलते हें । काया सूख 
गई, वस्त्र जोणं होकर नष्ट हो गया। उनकी वह दुद्धंध॑ तपदचर्या 
महीने दो महीने अथवा साल दो साल नहीं, बारह वर्ष तक निरन्तर 
चली | अनेक उपसगं हुए, अनेक प्रलोभन आये; परन्तु वद्धंमानकी 
तपस्याको कोई खण्डित न कर सका । अपनी इस निष्ठायूकत साधना, 
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ग्रसामान्य घेयें, कष्ट-सहिष्णुता एवं आत्म-संयमके कारण ही वह 
वद्धमानसे महावीर बने । 

तेरहवें वर्ष मं उनकी तपरचर्या पूर्ण हुई और वह 'केवली” पदको 
प्राप्त हुए । संसारके सुख-दुःख, मोह-माया, राग-ढ्व ष आदिसे वह ऊपर 
उठ गये। तीथ्थंका अर्थ होता है, जिसके द्वारा तिरा जा सके और 
चूकि महावीरने अपनी वाणी द्वारा भवसागरकों पार करनेका मां 
प्रदचस्त किया, इसलिए वह तीर्थंकर कहलाये । 

केवली पद प्राप्त कर लेनेके वाद उन्होंने धर्मोपदेश देना आरम्भ 
किया । उनके अनुयायियोंम स्त्री-पुरुष सब थे। जो पूर्ण ब्रती थे वे 
'श्रमण' और जो स्थल ब्रती थे वे उपासक व श्रावक कहलाये | श्रमण, 
श्रमणी, उपासक, उपासिका--यह चतुविध अनुयायी-समुदाय सघ 
कहलाया । भगवान महावीरकी दृष्टि सम्पूर्णतः भराध्यात्मिक थी । 
आध्यात्मिक साधना द्वारा आत्म-विजय करनेका अभिलाषी कोई भी 
व्यक्ति सामथरर्यानसार ब्रत ग्रहण कर सघका अगी हो सकता था । 
संघकी नींव ८ तत्त्वों पर आधारित थी :---( १) आत्म-जय, (२) अहिसा, 
(३) ब्रत, (४) विनय, (५) शील, (६) मंत्री, (७) समभाव और (८) 
प्रमोद । जो पूर्ण ब्रती थे वे किसी भी सवारीका उपयोग नहीं कर 
सकते थे, वे पेदल चलते थे। पेरोंमें जूते नहीं पहन सकते थे और न 
खाट आदि आरामके उपकरण हो काममें ला सकते थे। सादा और 
स्वावलम्बी जीवनका उनके लिए विधान था। वे वाणिज्य-व्यापार 
भी नहीं कर सकते थे ओर अपना जीवन-यापन उन्हें भिक्षा मांग 
कर करना पडता था | 

मह'वं।र ७२ वर्षकी आयू तक जीवित रहे। ग्रनन्तर राजगहमें 
झरार त्याग मोक्षको प्राप्त हुए । 
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अपने उपदेशोंमें महावीरन सभी विषयोंका समावेश किया । वह 
जानते थे कि जीवनकी छोटी-से-छोटी बात भी महत्त्वपूर्ण होती है और 
तनिक-सी असावधानी बड़ी-से-बड़ी साधनाको विकृत कर सकती 
है । अतः उन्होंने गृहस्थोंके लिए नियमादिक बनाये तो साध, भिक्ष 
आदिको भी बंधनम॒कत नहीं छोड़ा । वह यह भी जानते थे कि सबके 
लिए समान नियम नहीं बनाये जा सकते, कारण सबकी अपनी-भपनी 
सीमाएं होती हें। श्रत: साधुके लिए जहां उन्होंने पंचमहाब्रतोंके सूक्ष्म 
पालनकी शात्तं रकखी, वहां गृहस्थोंको उपदेश दिया कि यदि वे अहिसा 
आदि ब्रतोंका उनके सूक्ष्म रूपमे पालन नहीं कर सकते तो कम-से-कम 
स्थल रूपसे तो उन पर चले। 

महावीर चाहते ती अपने प्रवचन पांडित्यपूर्ण भाषामें दे सकते 
थे; लेकिन इससे उनका संदेश पण्डित-वर्ग तक ही सीमित रह जाता । 
इसलिए उन्होंने छोक-भाषाको अपनाया और भपनी शिक्षाएं इतनी 
सरल और बोधगम्य भाषा और शंलीमें दीं कि सामान्य व्यक्ति भी 
उन्हें बिना कठिनाईके समझ सकता था । उनके विचार बहुत स्पष्ट 
थे। कहीं भी उनमें उलझन न थी । इसीसे उनका संदेश व्यापक रूप 
से फंला । फिर एक बात यह भी थी कि उन्होंने अभ्रपने उपदेश किसी 
वर्ग-विशेषके लिए नहीं दिये, बल्कि बिना जाति-पांतिके भेद-भावके 
सबको उनसे लाभ पहुंचे, यह दुष्टि रखखी । जिस प्रकार उनके संघका 
द्वार सबके लिए समान रूपसे खुला था, उसी प्रकार उनके उपदेश भी 
सबके लिए कल्याणप्रद थे । 

प्रस्तुत पुस्तकर्म बड़े परिश्रम और भ्रध्ययनके बाद बन्धुवर राम- 
बुरियाजीने भगवान महावीरके जीवन-चरितकी सामग्री तथा उनके 
चुने हुए प्रवचन दिये हें। जीवन-चरित सम्बन्धी सामग्रीकों उन्होंने 
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चार भागोंम विभकत किया है (१) गृहस्थ-जीवन, ( २) साधक 
जीवन, ( ३ ) तीर्थंकल र-जीवन और (४ ) परिनिर्वाण । महावीरका 
समूचा जीवन इतना घटनापूर्ण हे कि सारी उपलब्ध सामग्रीको एक 
पुस्तकम देना एक प्रकारसे असम्मव हूँ। अत: लेखकन बड़ी कुशलता 
से मख्य-मुख्य घटनाएं देकर शेषके लिए पुस्तकों आदिके सन्दर्भ पांद- 
पाठोंमें दे दिये हैं। उन सन्दर्भोके कारण अ्रधिक जानकारी पाने 
की जिज्ञासा रखनेवाले पाठकोंको पुस्तकोंके दूंढनेमें कठिनाई नहीं 
होगी । 

पुस्तकका सबसे मल्यवान भाग महावीरके प्रवचन हैं, जिन्हें चार 
भागोंमें बांदा गया है (१) शिक्षा-पद, (२) निग्नंन्थ-पद, (३) 
दर्शन-पद और (४) क्रान्ति-पद | प्रवचनोंका प्रत्येक विभाग अमूल्य 
रत्नोंसे भरा पडा हैँ । पहले मूल भाषामें एक-एक पद दिया गया हूं । 
साथ ही सुबोध भाषामें उसका पभ्रथं। भअर्थकों सरल बनानेको 
चेष्टा की गई हं और जहां पारिभाषिक शब्दोंका रखना अनिवारय॑ हो 
गया है, वहां उनकी व्याख्या कर दी गई हूँ । अर्थ करने में मूलके निकट 
रहनेका प्रयत्न भी स्पष्ट दीख पडता हूं । 

लगभग २५०० वर्ष बाद भी महावीरका संदेश कितना ताजा और 
कितना स्फ्तिदायक है, इसके कूछ नमूने देखिये। प्रमादके विरुद्ध 
ततावनी देते हुए वह कहते हें : 

दुमपत्तण पंडुयए जहा, निवड॒इ राश्गणाण अच्चए | 

एवं मणुयाण जीवियं, समय गोयम मा पमायए॥ 

--जंसे वक्षके पत्ते पीले पडते हुए समय थआने पर पृथ्वी पर झड 
जाते हैं, उसी तरह जीवन भी ( आयू शेष हो जाने पर समाप्त हो 
जाता हूँ) | हे जीव, क्षण भरके लिए भी प्रमाद न कर । (प० १०१) 


[ ज |] 
एक छोटे-से पद्म उन्होंने जोवनका कितना बडा सत्य भर दिय 
हे: 
दुक्खं हय॑ जरस न होइ मोहो, मोहो हओ जस्स न होइ तण्हा 
तण्हा हया जस्स न होइ लछोहो, लछोहो हओ जस्स न किचणाइ' 
--उसने दुःखका नाश कर दिया, जिसके मोह नहीं होता । उसब 
मोह नष्ट हो गया, जिसके तृष्णा नही होती | उसकी तृष्णा नष्ट 
गई, जिसके लोभ नहीं होता । उसका लोभ नष्ट हो गया, जो अकिच 
हैँ । ( पृष्ठ १२४ ) 
वेरके दृषित परिणामके संबंधर्म उनका विश्लेषण देखिये : 
वेराइ' कुब्बई वेरी, तओ वेरेहि रज्जडे। 
पाबोवगा य आरंभा, दुक्खफासा य अन्तसो ॥ 
--वे री वर करता हँ और फिर दूसरोंके वरका भागी होता हूं 
इस तरह वंरसे वेर श्रागें बढ़ता जाता हूँ। पापोत्पन्न करनेवा 
भारम्भ अंतर दुःखकारक होते हे । ( पृ० १४४ ) 
कितनी सुन्दर उपमा देकर उन्होंने अधर्मके भयंकर चक्रसे बचनेव 
चेतावनी दी हैं : 
जहां सागडिओ जाणं॑, सम॑ हिच्चा महापहं। 
विसम॑ मग्गमोइण्णो, अक्खे भग्गम्मि सोयई ॥ 
एवं धम्म॑ विउकम्स, अहम्म॑ पडिवज्जिया ! 
बाले मच्चुमुंहं पत्ते, अक्खे भग्गे व सोयई॥। 
“जिस तरह कोई जानकार गाई।|वान समतलरू विद्याल मार्ग 
छोडकर विषम मागगं मं पड जाता है भौर गाडीकी धुरी टूट जाने 
सोच करता हूं, उसी तरह घमंको छोडकर अधमंमें पडनेवाला म्‌ 
मृत्युके मुंहमें पड़ा हुमआआ जीवनकी धुरो टूट जानेकी तरह शाक करः 


[ मे । 


हैं । ( पृष्ठ १५६ ) 
क्रोध, मान, माया ओऔर लोभसे मनष्य किस प्रकार उत्तरोत्तर 
नीचे गिरता जाता हूं, इस सम्बनन्धम महावीरकी व्याख्या देखिये : 
अहे वयइ कोहेणं, माणणं अहमा गई। 
मायागईपडिग्घाओ, लोभाओ दुहओ भयं॥ 
--क्रीधसे मनष्य नीचे गिरता हूं, मानसे अधोगति पाता हूं, माया 
से सद्गतिका रास्ता रुकता हूं ओर लोभसे इहभव और परभव दोनो 
बिगडते है । (पृष्ठ १७६ ) 
आजके यगकी सबसे बड़ी बुराई यह हैँ कि अधिकांश लोग स्पष्ट 
भाषाका प्रयोग नहीं करते । असत्य भाषण भी प्राय: कर जाते हूं । 
भगवान्‌ महाजी रकी भाषाके विषयम सावधानत। देखिये : 
तत्थिमा तइया भासा, ज॑ वहत्ताउणुतप्पई । 
ज॑ छुन्‍न त॑ न वत्तव्वं, एसा आणा नियण्ठिया ॥ 
-भाषा चार प्रकारकी होती हूं । उनमें झूठसे मिली हुई भाषा 
नीसरी है । विवेक्ी पुरुष एसी मिश्र भाषा न बोले। न व॑सी भाषा 
बोले, जिससे बादर्म पदचाताप करना पड़े । न प्रच्छन्‍न बात कहे । यही 
निर्ग्रथय ऋषियोंकी आज्ञा है । (पृष्ठ १७९) 
जीवनकी क्षणभंगूरताके विषय में : 
जहेह सीहो व मियंगहाय, मच्च्‌ नरं नेइ हु अंतकाले। 
न तसस माया व पिया व भाया, कारुम्मि तम्मिसहरा भवंति | 
--निश्चय ही अंतकालमें मृत्यु मनुष्यको वेसे ही पकड कर छे 
जाती हूँ, जंसे सिंह मृगको । भ्रन्तकालके समय माता-पिता या भाई- 
बन्धू कोई उसके भागीदार नहीं होते । ( पृष्ठ १८७ ) 
भोगोंकी निस्सारताके बारेमें उन्होंने कितने सुन्दर ढंगसे अपनी 


[ तक] 
बात कही है : 

अच्चेइ कालो तूरन्ति राइओ, 

न यावि भोगा पुरिसाण निच्चा। 
उविच्च भोगा पुरिस चयन्ति, 
दुम॑ जहा खीणफल व पवखी॥ 

--काल बीता जा रहा हूं। रात्रियां भागी जा रही हुं । मनष्यों 
के ये काम-भोग भित्य नहीं हैं । जंसे पक्षी क्षीण फलवाले द्रुमको छोड 
कर चले जाते हें, उसी तरह काम-भोग क्षोणभ।गी पुरुषको छोड देते 
हे । ( पष्ठ १९१) 

दुनियाके सम्बन्धोंके विषयम उनका सदेश आज भी कितना 
ताजा है : 

दाराणि य सुया चेव, मित्ता य तह बन्धवा | 
जीवन्तमणुजीवन्ति, मय॑ नाणुव्वयन्ति य॥ 

-:सत्री और पुत्र, मित्र और बान्धव जीवनकालमं ही पीछे-पीछे 
चलते हूं, मरनंके बाद वे साथ नहीं देते । ( पृष्ठ २०० ) 

नीहरन्ति मय॑ पुत्ता, पियर॑ परम दुक्खिया | 
पियरो वि तहा पुत्ते, बन्धू रायं तब॑ चरे।। 

“-जंसे प्रत्यन्त दु:ःखो पुत्र मत पिताको घरके बाहर निकाल 
देते हें, वंसे ही माता-पिता भी मरे पुत्रको बाहर निकाल देते हूँ । सगे - 
सम्बन्धियोंके विषयमे भी यही बात है । हे राजन्‌ ! यह देखकर तू 
तप कर | ( पृष्ठ २०० ) 

आसक्त और अनासक्त व्यक्तियोंकी मनोभावनाओंका निरूपण 


उन्होंने कितनी सरल उपमा देकर किया हूं : 


| ट॒] 


उल्लो सुक्वो य दो छढा, गोलया मट्टियामया। 
दो वि आवडिया कुडुं, जो उल्लो सोउत्थ छूग्गई ॥ 
एवं छग्गन्ति दुम्मेहा, जे नरा कामछाल्सा। 
बविरत्ता उन छूग्गन्ति, जहा से सुक्ष गोलए॥ 
“--जिस तरह सूखे और गाीले दो मिटद्टीके गोलोंकों फेंकने पर 
उनमेसे गील! ही दीवारसे चिपकता हूँ ओर सूखा नहीं चिपकता, उसी 
प्रकार जो काम-लालसाम आसक्त ओर दुष्ट ब॒द्धिवाले मनष्य होते हे 
उन्हींको संसारका बन्धन होता है, पर जो काम-भोगोंसे विरत हांते है 
उनके एसा नहीं होता । (पृष्ठ २११ ) 
अधिकांश व्यक्ति सदाचारी जीवनके राजमागंको छोडकर ब्राई 
के मार्ग पर चल पडते हूँ । उन्हें चंतावनी देते हुए वे कहते हे : 
पुरिसोरम पावकम्मुणा, पलियन्तं मणुयाण जीबियं। 
सन्‍ना इह काममुच्छिया, मोह जन्ति नरा असंबुडा ॥ 
--है पुरुष ! पाप कमसिे निवृत्त हो । यह मनष्य-जीवन शी घध्रतासे 
दौडा जा रहा है । जो लाभ लेना हो, वह ले ले। भोग-रूपी कादे 
( दलदल ) में फंसा हुआ और काम-भोगों मं मछित अजितेन्द्रिय मनष्य 
हिताहित विवेकको खो कर मोहमग्रस्त होता हूँ ॥ ( पृष्ठ २१६ ) 
मानवके लिए सबसे महत्वकी बात भपनी आत्मा पर विजय पाना 
हूँ । वही सबसे कठिन काम भी हैँ । इस सम्बन्धम वे कहते हे : 
इमेण चेव जुज्काहि कि ते जुज्मेण वज्मओ जुद्धारिहं 
खलु दुललभं । 
--हे प्राणी, श्रपनी आत्माके साथ ही यूद्ध कर। बाहरी यद्ध 
करनेसे क्या मतलब ? दुष्ट प्रात्माके समान यद्ध योग्य दूसरी वस्तु 
दुर्लभ हैँ । ( पृष्ठ २१७ ) 


[ ठ ।ै 
नीचेके पदोंम उन्होंने सत्य-भाषणका कितना रैक्ष्म विवेचन 
किया हू : 
सच्चमेग॑ पढम॑ भासज्ञायं, बीय॑ मोसं, तइय॑ सच्चामोस। 
ज॑ णेव सच्च॑ णव मोर्स, असच्चामोस णाम त॑ चउत्थं भासज्नातं ॥। 
--भाषा चार प्रकारकी होती हं--(१ ) सत्य, (२) प्रसत्य, 
( ३ ) सत्यासत्य और ( ४ ) न सत्य-न-प्रसत्य । 
चउण्ह॑खलु॒ भासाणं, परिसंखाय पण्णवं। 
दोण्हं तु विणयं सिकखे, दो न भासेज्न सव्बसो ॥| 
--प्रज्ञावान उपरोक्त चार भाषाओंको श्रच्छी तरह जानकर 
सत्य और न-सत्य-न-प्रसत्य. इन दो भाषाओसे व्यवहार करना सीखे 
ओर एकांत मिथूया या सत्यासत्य इन दो भाषाओंको कभी न बोले । 
( पष्ठ २३१ ) 
सामान्य उपमा देकर बड़ो-से-बडो बात समझा देनेमें तो महावीर 
को ऊमाल हासिल था। धनके मोहमें फसे लोगोंके विषयमें उन्होंने 
कितने तथ्‌यकी बात कितने सरल ढगसे समझा दी हूं : 
वित्तेण ताणं न लमे पमत्ते, इमम्मि लोए अदुवा परत्था । 
दीवप्पणट्ट व अणंत मोहे, नेयाउयं दृटठुमदट्टुमेव ।॥। 
--प्रमत्त मनृष्य धन द्वारा न तो इस छोकमें श्रपनी रक्षा कर 
सकता हूँ और न परलोकम । हाथमें दीपक होने पर भी जैसे उसके 
ब॒झ जाने पर सामनेका मार्ग नहीं दिखाई देता, उसी तरहसे धनके 
असीम मोहसे मढ मनष्य न्‍्याय-मार्गंको देखता हुआ भी नहीं देख 
सकता । ( पृष्ठ २५३ ) 


साधु पुरुषोंके लिए उन्होंने कितने पठेंकी बात कही है : 


[ ड॒ ] 


यहुं घूृणेई कननेहि, बहुं अच्छीहिं पिच्छुई। 
न य दिट्ठ सुय॑ सब्बं, भिक्‍्खू अक्खाउमरिइह || 
“साधु कानोंसे बहुत बातें सुनता हैँ, आंखोंसे बहुत बातें देखता 
हैं; परन्तु देखी हुई, सुनी हुई सारी बाते किसीसे कहना साधुकों 
उचित नहीं है । ( पृष्ठ ३१२ ) 
साधू-असाधुकी उनकी परिभाषा पर ध्यान दीजिये : 
गुणहि साहू अगुणहिउसाहू, गिण्हाहि साहू गुणमुच्यउसाहू। 
वियाणिया अप्पगमप्पएणं, जो रागदोसेहि समो स पुज्नो॥ 
“गणोंसे स।घ होता है और अगणोंसे श्रसाध्‌ । सदगणोंको ग्रहण 
करो और दुर्गणोंको छोड़ो | जो श्रपनी हो बात्मा द्वारा अपनी आत्मा 
को जानकर राग और टंषम समभाव रखता हूं, वह पूज्य हूँ । ( पृष्ठ 
३३४) 
भगवान वास्तवम क्रान्तिकारी थे। सच बात निर्भीकतापूवंक 
कहनेसे कभी नहीं चूकते थे : 
नवि मंडिएण समणो, न ओंकारेण बंभणों। 
न मुणी रण्णवासेणं, कुसचीरेण न तावसो॥ 
--सिर मडा लेने मात्रसे कोई 'श्रमण” नहीं होता, 'श्रोम! के 
उच्चारण मात्रसे कोई ब्राह्मण नहीं होता, अरण्यवास करने मात्रसे 
कोई मनि नहीं होता और न वल्कल चीर-धारण मात्रसे कोई तापस 
( तपस्वी ) होता हैँ । ( पृष्ठ ४४४ ) 
उनकी दृष्टिसे ब्राह्मणके रूपकी कल्पत्ना कीजिये : 
तवस्सियं किस॑ दन्ते, अवचयमंससोणियं | 
सुत्वयं॑ पत्तनिव्वाणं, त॑ बय॑ बूम माहणं। 
--जो तपसवी हूँ, कृश हैँ, जितेन्द्रिय है, तप साधनासे जिसने 


[ ढ | 

रक्‍त-मांस सूखा दिया हे, जो सुत्रती है श्रौर जिसने क्रोष, मान, माया 
और लोभसे मक्ति पा ली हूं, उसे हम ब्राह्मण कहते हे । 

समूची पुस्तक एसे ही अमृत-वचनोंसे परिपूर्ण हैं। महापुरुष 
दृष्टा होते हे और वे एस सनातन सत्योंका प्रतिपादन करते हे, जो 
कभी बासी नहीं होते । उनके वचन प्रत्येक यूगमें रुफृति और प्रेरणा 
देनेवाले होते हैं । भगवान महाबीरके उपदेशोंसे ऐसा लगता हं, मानों 
भ्राज ही कोई महा पुरुष अपनी बात कह रहा हो । पाठक यह भी 
देखेंगे कि उनको भाषा कितनी सरल थी । यद्याप आज उस भाष।का 
प्रचलन नहीं हे, तथापि थोड़ा-सा ध्यान देने पर वह भाषा आज भी 
आसानीसे समझमे आ जाती हूं | प्रस्तृत पुरतकके लेखकने मूल पदोंका 
अन॒वाद भो वेसे ही सरल ढंगसे करके 'सोनेमें सुहाग की कहावत 
चरिताथ की है । 

हिन्दी में भगवान महावीरके छोटे-बड़े कई जीवन-चरित निकले 
है और उनके उपदेशोंके कुछ संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं । अद्धंमागधी के 
सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ पं० बेचरदासजी दोशीका संग्रह 'महावीर-वाणी' तो 
बहुत ही सुन्दर भोर उपादेय हे। 'तीथंकर महावीर” का प्रकाशन 
उसी दिशामे एक अभिनन्दनीय प्रयास हूँ । पुस्तककी सबसे बड़ी खूबी 
यह हैं कि लेखकने कहीं भी अपना मत पाठकों पर लादनेका प्रयत्न 
नहीं किया । 

पुस्तककी प्रामाणिकता, विशेषकर प्रवचनोंके पदोंके अनुवादके 
विषयमें तो मूल भाषाके विज्ञ लोग ही राय दे सकेंगे; लेकिन इतना 
हम अवध्य कहेंगे कि अनुवादकी भाषा हमें बहुत सरल, सुबोध भोर 
प्रवाहयुकत प्रतोत हुई हूँ । 

पुस्तककी एक और विशेषता उसकी सामग्रीके वर्गीकरणमें हूँ। 
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महावीरके जीवनके क्रमिक विकासकी दुृष्टिसे पहले भागकी सामग्री 
इस प्रकार दी गई हूँ कि गर्भसे लेकर मोक्ष तककी पूरी झांकी पाठकों 
को मिल जाती है । इसी तरह प्रवचनोंका भी उन्होंने इस ढगसे क्रम 
ओर विभाजन किया हूं कि कोई भी प्रावश्यक विषय नहीं छूटने 
पाया हैं । 

लेखककी योजना विशद्‌ है । इस मालाम वह कई पुस्तक निका- 
लनके अभिलाषी हे । पहला खण्ड तो पाठकोंके सामने है ही। दूसरे 
खण्डम वह महावीर के जीवन-प्रसग रोचक श्रौर जीव ढंगसे देना 
चाहते हूं । तीसरे खण्ड महावोर, बुद्ध और गांधीका तुलनात्मक 
अध्ययन उपस्थित करना चाहते हे । बुद्ध और महावीर तो समकालीन 
थे और जिस प्रकार महावीरन लोक-जीवनके आध्यात्मिक स्तरको 
ऊंचा उठानका प्रयत्न किया, उसी प्रकार बृद्धने भी अपने ढगसे उस 
दिशाम महान्‌ कार्य किया । गांधीजी यद्याप उस युगके नही हैँ तथापि 
उन्दोंबे अपने जीवनकालम जिन सिद्धान्तोंका प्रतिपदन किया वे उसी 
यूगकी एक श्रटूट कड़ी हे । मानवकी पावनताके साथ-साथ गांधोजीने 
राजनीतिमे भी धर्म-नीतिका प्रवेश करानंका जो भगीरथ प्रयत्न किया, 
वह उनकी भारतको ही नहीं, सम्‌चे विश्वको एक महान्‌ देन हूँ । 
इसमें वह महावोरसे भी एक कदम भागे बढ गये दिखाई देते हे । 
उनकी सप्त महाद्रतोंको व्याख्या भी गजबकी चीज हूं । 

निदचय द्वी यह हम सबका परम सौभाग्य हें कि इस धरा पर 
महाबीरका अवतरण हुआ । महापुरुष सहस्रों वर्षोम एक बार पैदा 
होते ह; लेकिन जब पंदा होते हे. तो ससारकों धन्य कर जाते हे । 
भगवान महावीर ऐसे ही महापुरुष थे । अपनी कठोर तपश्चर्या और 
महान व्यक्तित्वसे उन्होंने विश्वकें समक्ष एक ऐसा वल्याणकारी मार्थं 
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प्रशस्त कर दिया, जिस पर चलकर प्रत्येक व्यवित शभ्रपना हित कर 
सकता हं। वह किसी एक समाज या दलके नहीं थे, इसलिए 
सारी दुनिया उनकी भोर वे सबके थं। जीवनके जिन सनातन सत्यों 
का उन्होंने निरूपण किया, वे मानवताके लिए सदा दीप-स्तं भक्ता काम 
करंगे। 

आज भगवान महावीरके सिद्धान्तोंके मूल तत्त्वोंकी बहुत कछ 
भंधोम भुला दिया गया हैं । इतना हो नहीं, श्राजका यूग उन सिद्धांतों 
को भारी चुनौती दे रहा दँ । लगता हे, जंसे आजकी भौतिकता, 
मानवता और आध्यात्मिकताको लील जायगी । एसी श्रवस्थामें भग- 
वान महावीरके सिद्धान्तोंको नि:स्वार्थ भावसे जनसाधारणम प्रसारित 
करनेकी दृष्टिसे उठाया गया यह कदम न केवल सामयिक हूँ, अपितु 
स्तुत्य भी । लेखक इसके लिए हम सबकी बधाईके पान्न हें। इसके 
विवरणोंमें थोड़े मतभेदकी गुंजाइश हो सकती हे; लेकिन फिर भी 
इस पुस्तकका प्रकाशन एक सराहनीय प्रयत्न हैं । भाजकी सबसे बड़ी 
झावश्यकता लोगोंमें विचार-क्रान्ति उत्पन्न करनेकी हूँ। उन्हें बताना 
हँँ कि जीवनके सही मूल्य क्या हें और किन तत्त्वों पर चल कर जीवन 
सार्थक और कृतार्थ बन सकता हूं । इसके लिए बिना किसी भेद-भाव 
के उन महापुरुषोंके सिद्धान्तों जौर विचारोंका सीधो-सादी भाषामें 
व्यापक प्रसार करना श्रपेक्षित हे, जिन्होंने 'प्रेय/ से अधिक “श्रेय” पर 
जोर दिया और जिन्होंने अपने श्राचरणसे सिद्ध कर दिया कि प्रात्मिक 
बलक। मुकाबिला संसारकी कोई भी शक्ति नहीं कर सकती। ऐसे 
महापुरुष हमैशा जीवित रहेंगे ओर उनके महान्‌ वचन भूली-भटकी 
मानव-जातिका मार्ग-दर्शन करेंगे । इन वचनोंको समझनके साथ-साथ 
मुख्य बात निष्ठा-पूर्वक उनके अनुसार झ्राचरण करनेकी द्वं । वाणी के 
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पीछे यदि कमंका बल न हो तो वह विशेष लाभदायक नहीं होती । 
जोवन पूर्ण तभी बनता हे जब मनष्यकी कथनी और करनीम॑ साम- 
जस्य स्थापित हो जाता है । एक महापुरुषफे कथनानूसार यदि विचारों 
के ग्रन॒रूप काय न हो तो वह गर्भपात करनेके समान है । 
हम चाहते हैं कि पाठक इस पुस्तककों ध्यानपृवंक पढ़ें, इसके 
विचारोंक मनन करें और तदत॒सार अपना जीवन ढालनका प्रयत्न 
करें। कहनेकी आवध्यकता नहीं कि जा इसमें जितना गहरा जायगा, 
उतने ही मूल्यवान रत्न उसके हाथ पड़ंगे । 
हमें विश्वास हँ कि इस पुस्तकका सर्वत्र स्वागत होगा और सबं- 
साधारण, विशेषकर आत्माथियोंकोी इससे बड़ा लाभ पहुचेगा। 
७।८, दरियागंज, दिल्ली । --यशपाल जेन 
१२ फरवरी १६५३ 
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१ ; ग्रहस्थ जीवन 


१४ जनन्‍्मकाल 


अनन्त काल-प्रवाह बीत चुका । न उसके सिरेका पता है औः 
न उसके छोरका। वह बहता ही चला जा रहा हैँ और बहता हूँ 
रहेगा। इस अनन्त काल-प्रवाहके वर्तमान कालचक्रमें ही तीर्थंकः 
वद्धमानका जन्म हुआ था । 

एक घड़ीकी ओर आंख उठाकर देखियं--एक कारूचक्र क्‍या हें 
यह सहज ही समभ सकेंगे । घड़ीको उलटाकर देखिये, उसके १२ क 
अड्ूू; नीचेकी ओर और ६ का अड्ू ऊपरकी श्लोर रखिये। १२ वे 
अद्धभूसे लेकर ६ के अचद्धू तक घड़ीका आधा चक्र होग। और ६ के अद्ूरे 
१२ के अच्भू तक बाकी आधा चक्र । दोनों मिलाकर घड़ीका एक पूर 
चक्र होगा। इसी तरह उत्सपिणी और अ्रवसपिणी---ऐ से दो---का ल भार 
मिलकर एक कालरूचक् पूरा करते हें । 

उलटाई हुई घड़ीकी कोई भी सुई १२ के अच्ूुसे क्रमश: ऊध्वंगति 
करती हुई---ऊपरकी श्रोर चढ़ती हुई--६ के अद्धूपर सीधी ऊध्वं हूं 
जायगी और ६ के अद्धूसे पुन: नीचेंकी ओर उतरती हुई क्रमश: १२ वे 
अद्भूपर पहुंचकर सीधी अधोमुखी हो जायगी । ठीक उसी तर 


२ तीथंकर वद्धमान 


कालचक्रका उत्सपिणी भाग' उत्तरोत्तर उत्थान और अवर्सापणी भाग 
क्रमश: अवनतिका समय होता हैँ तथा उत्क्रान्ति करता कालचक्रका 
आधा उर्त्सापणी भाग जहां शेष होता है, वहींसे अ्रधोगति करता काल- 
चक्रका दूसरा श्रवसपिणी भाग आरम्भ हो जाता हूँ । 

जिस तरह १२ के अड्धूसे ६ के अद्धू तक घड़ीके चक्रके ६ विभाग 
होते है और फिर ६ के अड्ूसे १२ के अदड्भू तक ६ विभाग, उसी तरह 
उर्त्सापणी और अ्वसपिणी--प्रत्येक--कालभागके भी ६ विभाग होते हैं 
जिन्हें जेन फरिभाषाम आरा' कहा जाता हैँ। अन्तर केवल इतना 
ही हे कि घड़ीके चक्रके बारह ही भाग बराबर होते हैं, जबकि काल- 
भागोंमेंसे प्रत्येकके केवल दो ही आरे' समान अवधिके होते हें और 
परस्पर एक दूसरेके समान नामवाले आरे ही बराबर होते है । 

उत्सपिणी और अवसर्पिणी--दोनों--कालभागोंके आरोंके न|म इस 
प्रकार है:-- (१) दुषमा-दुपषमा; (२) दुृषमा; (३) दुषमा-सुषमा; 
(४) सुषमा-दषमा; (५) सुषमा और (६) सुषम-सुषमा | उत्सपिणी 








१--पूछको ओरसे मंहकी ओर जिस तरह सपंकी मोटाई उत्तरोत्तर 
अधिक होती जाती हे, उसी तरह जीवोंके संहनन, संस्थान, आय , 
अवगाहना, उत्थान, कम, बल, वीये, पुरुषकार और पराक्रम, 
पुदूगलोंके रूप, रस, स्पर्श, गन्ध तथा अन्य भाव एवं विषयोंमें, जो 
क्रमदय: उन्नति और वद्धिका काल हो, वह उत्सपिणी कालभाग । 
२--मंहकी ओरसे पूछकों ओर जिस तरह सर्पकी मोटाई क्रमश: ह/सको 
प्राप्त होती जाती है, उसी तरह टिप्पणी नं० १ मे उक्त विषयोंमें 
जो क्रमश: अवनति--हास--का समय हो, वह अवसर्पिणी 
कालभाग । 


जन्मकाल ३ 


कालभागके ६ आरोंका क्रम उपर्युक्त रूपसे ही हैँ, परन्तु अवसर्विणीके 
आरोंका क्रम ठीक उलटा हूँ अर्थात्‌ उसका पहला आरा सुषमा-सुषमा 
और इसी तरह अन्तिम आरा दुषमा-दृषमा होता हैं। उत्सपिणीका 
सुषमा-सुषमा नामवाला श्रारा अवसपिणी के सुषमा-सुषमा आरेके बरा- 
बर होता है और इसी तरह समान नामवाले अन्य आरे भी। 
उत्सपिणी कालम उत्तरोत्तर वद्धि होते हुए सुषमा-सुषमा आरेमें 
उच्चतम अवस्था आ जातो है और अवर्सापणी कालमें क्रमश: ह्वास 
होते हुए दुषमा-दुषमा आरंम हीनतम अवस्था आा जाती हूं । 

उत्सपिणी और अवसपिणीके बने ऐसे अनन्तकाल चक्रा बीत चुके 
थे। वर्तमान कालचक्रका उत्सपिणी भाग बीत चका था और अवसपपिणी 





होते हे। अवसर्पिणी भागकी माप इस प्रकार हें: 
पहला आरा : ४३८ (१ करोड » १ करोड) सागर वर्ष 
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दूसरा आरा : ३» (१ करोड़ »८ १ कराड ) 
तीसरा आर। : २ »८ (१ करोड »< १ करोड ) न्‍ 
चौथा आरा : ११८ (१ करोड »८ १ करोड) ” कम ४२००० वर्ष 


पांचवां आरा : २१००० वष 
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छठा आरा ६४ २१००० वष 








१० १८ (१ करोड ३८ १ करोड) सागर वर्ष 
उपयकक्‍त हिसाबसे एक काछचक्र २१०,८( १ करोड)८१ करोड़) 
सागर वर्ष अर्थात्‌ २० क्रोड़ाक्रोड़ी सागर वर्षका होता हूं । 
सागर वर्ष किसे कहते हें, यह गणनासे नहीं बताया जा सकता । 
वह उपमासे ही समझा जा सकता हूं । इसलिए इसे औपमिक काल 


४ तीथंकर वद्धमान 


भागके भी प्रथम तीन आरे बीत चुके थे। चौथ भ्र।रे---दुषमा-सुष मा--- 
का भी अधिकांश भाग बंत चुका था और उसके अवशेष होनेम केवल 
७४ वर्ष ११ महीने ७॥| दिन बाकी थे'। वद्धंमानका जन्म इसी समय 
हुआ । इसका अर्थ यह हुआ कि तीथ्ंड्ुर वद्धमानका जन्म हुआ उस 
समय प्रकषं भावों--शू भ भावों---के पतनकी हीनतम अवस्था नही पहुंची 
थी । दुषमा-सुषमाके बाद दुषम और दुषम-दुषम समय आता हू और 
ये कालांश ही हसकी उत्तरोत्तर चरम सीमाएं मानी गई हे । महा- 
वीरका जन्म इन कालांशोंके पूर्व हुआ था । 








कहा जाता हूँ। इसे सूत्र पल्‍्य (कुएं) और केशाग्रका उदाहरण 

देकर समझाया गया हूँ । 
एक योजन आयाम और विष्कभक, एक योजन ऊंचाई और 

तीन योजन परिधिवाले एक पल्य--कएंकी कल्पना कीजिये । 
उसे उत्कृष्ट भोगभूमिम उत्पन्न १ से ७ दिनके जन्मे हुए बारूकके 
केशोंके कोमल-कोमल अग्रभागोंसे ठसाठस भर दीजिये । सौ-सौ 
वर्ष बाद उसमेंसे केशका एक-एक अग्र भाग निकालिए । इस तरह 
निकालते-निकालते इस कएंको सम्पूर्ण खाली करनेमें जितने वर्ष 
लगेंगे, उस अवाधिको पलल्‍्योपम कहा जाता है । ऐसे कोटाकोटी 
पल्यो पमको १० गृण करनेसे एक सागरोपम होता हँ---भगवती 
सूत्र (अमोलक ऋषि) श०६ उ०७: ४, ५। योजनकी 
परिभ।ष। और विस्तारके लिए भी वही देखिये । 

१--आवचा रांग सूत्र (रवजी भाईवाली आवृत्ति )--अशु० २ अ० २४: 
९९१, ९९५; 
कल्पसूत्र (अ्मृतलाल अमरचन्दवाली आवृत्ति)--२, ९६; 


जन्मकाल ह 


आजमके राब्दोंमें कहें, तो तीथ्थेड्भुर वरद्धमानका जन्म ईस्वी सनसे 
५९९ वर्ष पूर्व हुआ था'। ग्रीष्म ऋतु थी। चंत्रका महीना था। 
शक्ल त्रयोदशी का दिन था। मध्य-रात्रिकी वेला थी। हस्तुत्तरा-- 
उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रका योग था। ऐसे ही समय त्रिशला क्षत्रियाणीने 
वद्धंमानको क्षेम-कुशलपूर्वंक जन्म दिया | 


२६: जन्मभूमि: 
उस समय ब्राह्मणकुण्डग्राम (पुर) और क्षत्रियकुण्डग्राम (पुर)--- 
ऐसे नगर होनेके उल्लेख जेनाग्रमोंमें हैं। कहीं-कहीं इन्हें नगर न कह 
सन्निवेश भी कहा गया हैँ । पाइचात्य विद्वानोंका मत है कि कुण्डग्राम 
१--जनोंक अन्तिम तीथ्थड्भूर महावीर स्वामीक निर्वाणसे जो संवत्‌ 
माना जाता है, उसको वीर-निर्वाण संवत्‌ दाहते हैं। ३८ »< 
वास्तवमें विक्रम सं० से ४७० व पूर्व, शक संवत्से ६०५ वर्ष 
पूर्व और ईस्वी सनसे ५२७ वर्ष पूर्व भगवान्‌ महावीरक निर्वाण- 
संवत॒का प्रारम्भ मानना युूक्‍्ति-संगत है, जंसा कि प्राचीन जेन- 
आचार्योने माना है ।--महामहोपाध्याय, रायबहादुर गौरीशंकर 
हीराचन्द श्रोफा, (अजमेर)--श्री जैन सत्यप्रकाश, वर्ष २, 
अंक ४-५, पृू० २२७-२८ । 
महावीर ७२ वर्ष जिए। इस तरह उनका जन्म ई० सनसे 
५९९ वर्ष पूर्व ठहरता हैँ । 
२--आचारांग सूत्र : (रवजी भाईवाली आवृत्ति) श्रु० २, श्र ० २४:९९५ 
कल्पसूत्र : ९६; 
३--भगवती सूत्र : (अमोलक ऋषिवाली आवृत्ति ) श०९ 3० ३३:१,२१ 
(देवानन्दा और जमालि-प्रकरण ) ; 
आचारांग सूत्र : श्रु० २ श्र ० २४:९९ १, ९९३; 
' कल्पसूत्र : २; १५, २०, २१, २४, २६, २८, ३०, ६७, १००; 





६ ' तीथंकर वर्धमान 


एक ही नगर था, जिसके दो विभाग थे। जिस विभागमें प्रधानत: 
बक़रोंकी वसति थो, उसे ब्राह्मणकुण्डग्राम और जिसमें प्रधानतः: 
कतियोंकी वसति थो, उसे क्षत्रियकुण्डग्राम कहा जाता था'। पर 
आगमोंमें जो वर्णन मिलता हे, उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि दोनों 
नगर भिन्‍न-भिन्‍न थे। ऐसा स्पष्ट उल्लेख हूं कि क्षत्रियकुण्डग्राम 
ब्राह्म णकुण्डमाम नगरके पश्चिमकी ओर था । ब्राह्म णकुण्डग्राम नगरके 
बाहर बहुशालक्क नामक चेत्य होनेका वर्णन है' और क्षत्रियकुण्डग्राम 
नगरके बाहर णायसंड--ज्ञातृखंड नामक उद्यानया वन होनेका। इससे 
भी दोनोंके अलग-अलग होनेका संकेत मिलता हूँ । क्षत्रियक्‌ण्डग्रामसे 
निकलकर जिस तरह ब्राह्मणकृण्डग्राममें जानेका वर्णन मिलता हैं", 
उससे अनुमान होता हे कि दोनों नगरोंके बीच काफी दूरी होनी चाहिए। 
दोनों नगरोंके बाहर अलग-ग्रढुग उद्यानका होना उनके श्रलग-श्रलग 
अस्तित्वको ही सिद्ध नहीं करता, पर उनकी विशालता पर भी प्रकाश 
डालता हू। क्षत्रियक्ण्डग्राम नगरसे एक साथ ५०० क्षत्रियोंके प्रव्नजित 
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होनेका उल्लेख मिलता हैं, जो उसकी विशाल जनसंख्याका पर्याप्त 
सूचक है। उपर्युक्त प्रव्रज्याकें अवसरपर क्षत्रियकुण्डग्रामको बाहर 
भीतरसे सजानेकी बात आई है । नगरमें ख्ूंगाटक, त्रिक, चौक आदि 
रास्ते थे! । इन सब परसे--क्षत्रियकुण्डग्राम एक विशाल नगर था, यह 
कहा जा सकता है और ब्राह्मणकुण्डग्राम भी उतना ही बड़ा रहा होग।, 
इसमें सन्देह नहीं । ये दोनों तगर जम्ब॒द्वीपके भारतवपषंके दक्षिणा्द्ध 
भारतमें अवस्थित कहे गये हे । तीथंड्डुर वद्ध॑मान ब्राह्मणकुण्डग्राम 
नगरके दक्षिण भागम माताके गर्भम आए और क्षत्रियकुण्डग्राम नगरके 
उत्तर भागमें उनका जन्म हुआ था'। 

कुण्डग्राम नगरांके आसपःसके स्थानोंमे. वारिज्यग्राम नगर, 
वैशाली नगरी, कोल्लागसबन्निवेश और कर्मार गांवेिंके नाम उल्लेखनीय 
हैं । चौथी पौरुषी में प्रत्रजित हा अपनी जन्मभूमिसे विहार कर वद्धमान 
उसी दिन मह॒त्त रहते कर्मार गांव पहुंचे थं'। इससे कर्मार और 
क्षत्रियकुंडग्राम नगरका समीप होना सिद्ध होता हे। कर्मार गांवसे 
सू्यदियके बाद रवाना होकर उसी सुबह कोल्लागसन्निवेशम भगवान्‌ने 
प।रणा किया" । इससे क्षत्रियकुंडग्राम नगर श्रौर कोल्लागसन्निवेशकी 








१--भगवती सूत्र : श० ९ उ० ३३:७३ (जमालिप्रकरण ) 
२--भगवती सूत्र : शल० ९ उ० ३३:४१ 
३--भगवती सूत्र : श० ९ उ० ३३:२२; कल्पसूत्र: १००; 
४--आचारांग सूत्र : श्रु० २ अ० २४:९९ १; 

कल्पसूत्र : २; १५; २०; २४; २८; 
५--अश्राचा रांग सूत्र : श्रु० २ अ० २४ ६९१, ९९३ 
६--आचारांग सूत्र : श्र". २ अ० २४:१० १७, १०२१ 
७--श्रा वश्यक निर्युक्ति : गा० ३१९, ३२५, 


८ तीर्थकर वरद्धमान 


सन्निकटता सिद्ध होती हैं। एक बार गौतम वारिणज्यग्राम, नगरके 
बाहर उत्तर-पू्व आए हुए दृदपलासय' चेत्यसे निकल वाणिज्यग्राम 
नगरम भिक्षाके लिए आए । वापिस जाते समय वाणिज्यग्राम नगरसे 
निकल कोल्लागसंनिवेश होकर छौट । कोललागसंनिवेश वाणिज्यग्राम 
नगरके बाहर उत्तर-पूर्व दिशाकी ओर अवस्थित था'.। इस तरह 
प्रमाणित होता हैँ कि क्षत्रियकुडपुर और वाणिज्यग्राम--ये दोनों--नगर 
सबन्तिकट थे। वाणिज्यग्राम श्रौर वशालीके बीच जलांतर था--- 
गंडकी नदी पड़ती थो' । इस तरह वंशाली नगर भी सन्निकट ही था । 

तीर्थकर वद्धमानको जेनागमोंमें वेसालिए-- बंशालिक' भी कहा 
गया है" । इसपरसे अनुमान लगाया गया हूँ कि उनकी जन्मभूमि वंशाली 
ही थी' । कहा गया हूँ कि “क्रुडग्राम और वाणिज्यग्राम वेशालीकी ही 
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अन्तर्भक्त वस्तियां या स्थान थे और इच्छानसार बेशालीको ही कुंड- 
ग्राम या वाणिज्यग्राम कहा जाता रहा। कुडग्राम और वाणिज्यग्राम 
वेशालीके ही दूसरे नाम थे। वेशालीमें तीन जिले ( )507]05 ) 
थे। वंशाली, कुंडपुर और वाणिज्यग्राम ही थे तीन जिले बताये जा 
सकते हें । कुंडपुरके उत्तर-पूव॑में कोल्लागसन्निवेश था। कोल्लाग- 
सबन्निटेशसे संलग्न, पर उसके बाहर, ज्ञातक्षत्रियोंका दृइपलाश नामक 
धामिक प्रतिष्ठान--चे त्य--था | इसे उद्यान भी कहा गया है । यह ज्ञात- 
क्षत्रियोंका उद्यान था और इसीसे इसे नायसंड वन-उद्यान या नायसंड 
उद्यान कहा गया है'। कोल्लागसब्निवेशमें ज्ञातक्षज्ियोंकी पोषधशाला 
होनेका उल्लेख मिलता हँ--''कोल्लागस न्निवेसे नायकुलंसि पोसहसाला'”' 
(उवासगदसा--श्र ० १: ६७) और चूंकि वद्धंमान ज्ञातृवशी क्षत्रिय 
ही थे--कोल्लागसन्निवेशमें ही वद्धंमानका जन्म हुआ था ।” 

हमने कतिपय प्रमाणोंके ग्राधारपर यह दिखाया ही हैं कि वाणिज्य- 
ग्राम और दोनों कुंडपुर समीप होते हुए भी स्वतन्त्र नगर थे। इन 
नगरोंके अस्तित्वके विषयमें असंदिग्ध उल्लेख हू । 'होत्था---था----शब्द 
के प्रयोग द्वारा उनके अस्तित्वकों कायम किया गया है । एक स्थान 
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पर उल्लेख हे कि वाणिज्यग्रामसे बंशालो जाते हुए वरद्ध मानकों गंडकी 
नदी पार करनी पड़ी थी'.। वाणिज्यग्राम और वशालीका एक साथ 
एक प्रसंग्म नाम झाना और दोनोंके बीच उक्त नदीका होना इस 
बातका प्रमाण है कि दोनों जुदा-जुदा नगर थे । बौद्ध साहित्यमें वेशाली 
का उल्लेख खूब मिलता है, पर कहीं भी इसका संकेत तक नहीं मिलता 
कि बेशालोके अन्य नाम वाणिज्यग्राम या कण्डपुर थे। इस सबसे 
स्पष्ट हैं कि वाणिज्यग्राम, वेशाली और कण्डपुरग्राम वस्तवम अलग- 
अलग नगर थे। क्षत्रियकण्डग्रामका स्पष्ट उल्लेख होते हुए कोल्‍लाग- 
सन्निवेशको वद्धंमानकी जन्मममि मानना भी अभ्रमपूर्ण हें। वहांपर 
जातकलकी पोषधशाला। होनके उल्लेखसे यह निष्कर्ष निकालना कि 
वही वर्द्धभानकी जन्मभमि थी, यवितसंगत नहीं । 

तीथंद्भधूर वद्धमानकी अवतारभमि ब्राह्मणकुण्डग्रामका दक्षिण भाग 
और जन्मभमि क्षत्रियकुण्डग्रामका उत्तर भाग था। कोलल्‍लागसंनिवेश 
जन्मभूमि नहीं थी और न वंशाली ही जन्मभूमि थी। वैशाली जन्म- 
भूमिके पास ही एक बड़ा नगर था और कोल्लाग एक छोटी वस्ती । 
हालांकि स्पष्ट रूपसे कहना अभी कठिन हैँ, फिर भी पूर्वापर वण्न 
( उपसकदशा सूत्र--१:३; १:७; १:८८; १:६७; १:७०; ) 
से अनुमान होता हू कि कोल्डागसनब्निवेशमें जो पोषधशाला थी, वह 
आनन्द श्रावकके ज्ञातियों--सम्बन्धियोंकी थी, न कि बद्धंमानके परिवार 
के ज्ञातृक्षत्रियों की । यह भी दिखाया जा चुका हूँ कि दृइपलासय 
चैत्य और नायसंड उद्यानोंकी स्थिति अलग-अलग स्थानोंपर थी और वे 
क्रमश: वाणिज्यग्राम और कण्डपुरग्रामके बाहर स्थित उद्यान थे। 
ऐसी हालतमें दोनोंका एक मान लेना निराधार कल्पनामात्र हूँ । 
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कल्प सूत्रमें वद्धमानके पिताकों राजा, उनके घरको राज-भवन, 
उनके कूलको राजकुल कहा गया हँ। इससे कण्डग्रामका राजा 
सिद्धार्थ था, ऐसा अनुमान सम्भव है । वाणिज्य ग्रामका राजा जित- 
शत्र या मित्र था और वंशाली राजा चेटकके अधीन थी । इससे भी 
इनकी स्वतन्त्रता सिद्ध हें । 


३ ; माता-पिता 


तीथंद्ूूर वद्धमानके पिताका नाम प्रायः सिद्धार्थ क्षत्रिय और माता 
का नाम प्रायः त्रिशला क्षत्रियाणी उल्लिखित हुँ । एक बार ब्राह्मण 
कण्डग्राम नगरके निवासी ब्राह्मण ऋषभदत्त और उनकी भार्या देवानन्दा 
तीथंड्भूरः महावीरके दर्शनके लिए गयी थीं। वद्धंमानको देखते ही 
देवानन्दाका शरीर रोमाडओ्चित हो उठा। स्तनोंसे दूधकी धारा छूट 
पड़ी । यह देखकर गौतमने पूछा--'भदन्त ! देवानन्दाके रोमाञ्च क्‍यों 
हुआ--उसके स्तनसे दूधकोी धारा क्‍यों बह निकली ? महावीरने जवाब 
दिया-- देवानन्द मेरी माता हें और म॑ उसका आत्मज हूं। पूरब पुत्र- 
स्तेहानुरागसे यह सब हुआ है ।” इस प्रसंगसे सवंविदित धारणासे 
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भिन्न यह निष्कर्ष निकलता हूँ कि तीथंडूर वद्धमानकी माता ब्राह्मणी 
देवानन्दा और पिता ब्राह्मण ऋषभदत्त थे श्रौर यह प्रश्न खड़ा हो 
जाता हूँ कि जब देवानन्दा ब्राह्मणी ओर ऋषभदत्त ब्राह्मण ही वास्तव 
में माता-पिता थे, तब त्रिशला क्षत्रियाणीको माता और सिद्धार्थ क्षत्रिय 
को पिता कंसे बतलाया गया । 

इसका प्राचीनतम स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि वास्तवमं तीर्थकर 
महावीर ब्राह्मणी देवानन्दके ही गर्भ उत्पन्न हुए थे और ८२ दिन 
तक उसीके गर्भमें रहे, पर ८३ वें दिन अनुकम्पाशील देवने जीताचार 
( तीर्थंकर ब्राह्मण-क्लम जन्म नहीं लेता ) की ओर ध्यान दे देवानन्दा 
और त्रिशला क्षत्रियाणीके गर्भका परस्पर परिवर्तन कर दिया' । इस 
तरह गर्भ संहरणके कारण महावीरका जन्म त्रिद्वला क्षत्रियाणीकी 
कोखसे हुआ श्रौर त्रिशला सिद्धार्थ माता-पिताके रूपमें जगविदित हुए। 
ऋषभदत्त ब्राह्मण कुंण्डग्राम नगरके निवासी थे और सिद्धार्थ क्षत्रिय 
क्षत्रियकुंडग्राम नगरके । अतः ब्राह्मण कुण्डग्रम नगर वद्धंमानकी अवतार 
भूमि और क्षत्रियकुण्डग्रम नगर उनकी जन्मभूमि हुई | इस गर्भ-संहरण 
की घटनाके स्पष्टीकरणके लिए प्राचीन-श्राधुनिक अनेक विद्वानोंने अनेक 
कल्पनाएँ रखी हैं और हम नहीं चाहते कि किसी नई कल्पनाको उप- 
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माता-पिता १३ 


स्थित कर उनमे वृद्धि करें। हम केवल इतना ही स्पष्ट कर देना 
चाहते हूँ कि आगमर्में गर्भ-संहरणकी क्रिया सम्भव बतायी गई हूँ । 
हाथके सहारेसे गर्भको योनिद्वारसे बाहर निकाल भ्रन्य गर्भमें संहरण 
किया जाता था। शक्रदृत हरिनेगमेषी गर्भ-संहरण-क्रियामें सिद्धहस्त 
बताया गया हेँ' और यह क्रिया महज डाक्टरी क्रियाके ढंगकी दुष्टि- 
गोचर होती हे । 


४ ४: जन्म-नाम 


तीथेड्भूर वद्धंमानका वद्धंमान नाम ही जन्म-नाम है । जबसे 
बालक क्षत्रियाणी त्रिशलाकी कोखमें आया, तबसे सिद्धार्थ क्षत्रियके 
कलमे धन-धान्‍्य, सोने-चांदी, मणि-मुकता श्रादिकी विपुलता--अति 
वृद्धि--होने लगी। इसलिए माता-पिताने गणानुसार पुत्रका नाम 


( ४ ) डॉ० जेकोबी : [|५० 50०८८०१० 300५3 ० १४ ०४६. 
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(५ ) पं० बेच रदासजी--भगवती सूत्र : (जिनागम प्रकाशक सभा 


वाली आवृत्ति) द्वितीय खण्ड पृ० १७५ नोट १ 

(६ )पं० सुखलालजी--धमंवीर महावीर और कमंबीर कृष्ण 
ओसवाल नवयूवक वर्ष ७ सं० ७ पृ० ४३९-४० 
भगवान महावीरका जीवन पृ० ३--८; 

( ७ ) पं० दरबारीलालजी--जेन-धमे-मीमांसा : भाग १, पु० 
९६९--१०१; 


१--भगवती सूत्र : श० ५: उ० ४ 


१४ तीर्थंकर वद्धं मान 


बद्धमान रखा । भगवान के इस नामका उल्लेख अनेक स्थलोंपर हूँ । 


५; गोत्र, जाति और वंश परिचय : 


ऋष भदत्त कोडाल गोतन्रीय ब्राह्मण थे। उनकी भार्या देवानन्दा 
जालंधरायण भोत्रकी थी । पुत्रका गोत्र पिताके पभ्रनसार ही माना 
जाता था, अत: मूल पिताकी अ्रपेक्षासे वद्धमान कोडाल गोत्रीय 
ब्राह्मण थे। 

सूत्रोंम वर्दधआानको श्रगेक स्थलोंपर काश्यप कहा गया हैँ । इसका 
कारण यह है कि सिद्धाथ क्षत्रिय काश्यप गोत्रीय थे" । त्रिशला वाशिष्ठ 
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गोत्र, जाति और वंश-परिचय १५ 


गोत्री थी । पुत्रका गोत्र पिताके गोत्रके श्रनसार होता था। इसलिए 


बे काइयप (काइ्यप गोत्रवालिे) कहलाए । 
जेनागमोंमें वद्धंमानका उल्लेख जगह जगह णाय, नाय, नायपुत्त, 


नायसुत्त, णायपुत्त आदि सम्बोधनोंसे किया गया हूँ! । बौद्ध पिटकोंमे' 
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१६ तीथंकर वद्धंगान 


भी भगवानका निगंठ नातपुत्त नामसे उल्लेख आया हे । नाथ उस 
समय एक क्षत्रिय कुल था' और उसकी गणना उस समयके प्रसिद्ध 
क्षत्रिय कुलीन वंशोमें की जाती थी । वद्धंमान इसी कुलके क्षत्रिय 
थे। इसी कारण उन्हें नाय, नायपुत्त आदि कहा जाता था । 
तीथंडूर वर्द्धआनकी माता क्षत्रियाणी त्रिशछा वेशालीके राजा 
चेटककी बहिन थी। उसे विदेहदिन्ना--विदेहदत्ता भी कहा गया 


हैं"; क्‍योंकि वैशाली विदेह जनपदुर्मे अवस्थित थी' और उसकी राज- 
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गोत्र, जाति और वंश-परिचय १७ 


घानी भी थी । विदेहके राजवंशको कन्याको विदेहदिन्ना या विदेह- 
दत्ता कहना परम्परागत परिपाटीके भ्रनसार ठीक ही था। सीताका 
नाम वंदेही इसी कारणसे पड़ा था कि वह विदेह वंशी राजा जनकका 
पुत्री थी। 

वद्धंमानके अनेक नामोंमें विदेह, वंदेहदत्त, विदेहजात्य, विदेह- 
सुकुमार आदिका भी उल्लेख हैँ । वद्ध॑मानके ये नाम विदेह राजकुलके 
साथ उनकी माताके सम्बन्धके परिचायक हैं और विदेहवशकी कुलकन्या 
वंदेही, विदेहदिन्ना, विदेहदत्ताके पुत्र होनेसे पड़े, इसमें कोई सन्देह 
नहीं हैं । जिस तरह चेटककी कन्या चेलनाका पुत्र वंदेहीपुत्त---विदेह- 
पुत्र--कहा गया हे, उसी प्रकार चेटकको बहिनका पुत्र भी विदेहपृत्त 
आदि कहा गया हूं । भगवान्‌को “वेशालिए”---वंशालिक भी कहा 
गया है । इसका कारण यह नहीं कि वशाली उनकी जन्मभूमि थी 
ग्रथवा कुण्डग्राम वंशालोका ही दूसरा नाम था। वद्धंमानकी माता 
विशाला नगरीमें जन्मी थी। इसलिए उसका नाम विशाला हुआा । 
वेशालीकी राजकन्या 'विशाला'के पुत्र होनेसे ही वद्धंमानका नाम 
वैशालिक पड़ा था। वद्धंमानका ननिहाल वंशालोीके अधिपति राजा 
हक 8 र्णा 005 308 4हक: 0. 2 
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बेशालिको भगवान, तस्य वचन श्वूणोति तद्गसिकत्वादिति वेशा- 
लिक श्रावक: --भ भ्य दे व 





१८ तीर्थंकर वद्धमान 


चेटकके यहां था, यह हम ऊपर लिख आए हूँ । 

वद्धंमानके बड़ भाईका नाम नन्दिवद्धन था' और उनका विवाह 
लिच्छवी राज चेटककी पुत्री ज्येष्ठाके साथ हुआ था । चेटकके सात 
पुत्रियां थीं, जिनमेंसे एक सुज्येष्ठा अविवाहिंत अवस्थामें ही दीक्षित 
ही गई थोी। सबसे बड़ी प्रभावतीका विवाह सिध्‌ सोवीर देशके 
वीतभय नगरके राजा उदायनके साथ, पद्मावतीका अंगदेशकी चम्पा 
नगरीके राजा दधिवाहनके साथ, म॒गावतीका वत्सदेशके कौशाम्बीके 
राजा शतानीकके साथ, शिवाका उज्जयिनी के राजा प्रद्योतके साथ और 
चेल्लणाका मगधके राजा श्रेणिक बिबिसारके साथ हुआ था'। इस 
तरह वद्धंमानका सम्बन्ध मातृपक्षकी ओरसे अनंक राजघरानोंके 
साथ था । 

उनके काका का नाम सुपारवे श्रौर बड़ी बहनका नाम सुदर्शना था । 


६ : यौवन और विवाह : 


वद्ध मानके बाल्य जीवनकी किसी महत्त्वपूर्ण घटनाका कोई जिक्र 
नही मिलता। उनके शरीरके विषयमें कहा गया है कि वह उदार, 
१--आचारांग : श्रु० २ श्र० २४: १००५; कल्पसूत्र : १०९; 
२--आवश्यक चूणि: (पूर्व भाग) पत्र २४५--भगवतो भो (जा) 
यी चेडगस्स धूया ।' 
३--आवश्यक चर्णि : (उत्तर भाग) पत्र १६४ 
तिषष्टि शलाका पुरुषच रित्र, पर्व १०, सं ६, इलोक १८४-१९३ 
निरयावलिका सूत्र : पु० ३८-४० 
४--आचा रांग : श्रु० २ अ० २४: १००५; कल्पसूत्र : १०९ 


योवन श्रीर विवाह १९ 


शुंगारित, अलंकार-रहित होते हुए भी विभूषित, लक्षण, व्यंजन और 
गणसे युक्त तथा श्रोसे अत्यन्त-अत्यन्त शोभान्वित था।। वद्धंमानके 
मस्तकसे लेकर पेरके तलवों तकके एक-एक अवयवका वर्णन झागमर्मे 
उपलब्ध है, पर स्थानाभावसे हम उसे यहां नहीं दे रहे हें । वे दीघें- 
काय---७ हाथ लम्बे--थ । उनके वर्णके बारेमे कहा गया है कि वह 
उत्तम तपे हुए सोनेकी तरह कान्तिवाला निर्मेल-गौर था। उनके 
शरीरके विषयमें कहा गया हे कि वह समचतुरस्र संस्थान ओर उत्कृष्ट 
सुदृढ़ संहननवाला था'। उनकी वृत्तियोंके विषयमें जो उल्लेख है 
उनसे पता चलता है कि वे बड़े ही शान्त और उदासीन थे। वे 
चतुर, प्रतिज्ञा-निर्वाहम दढ, सर्वगुण-सम्पन्न, भद्र और विनयी थे । 
वद्धंमानकी इच्छा नहीं शो कि वे विवाह करें, पर कहा गया हैं कि 
माताके विशेष आग्रहसे उन्होंने विवाह करना स्वीकार किया” | विवाह 
कितने वर्षकी अवस्थामें हुआ, इसका उल्लेख नहीं मिलता, पर इतना 
तो स्पष्ट ही है कि बालभावसे मुक्त हो जाने और विज्ञान द्वारा 








१-- भगवती सूत्र : श० २ उ० १: १४ 
२०-उववाई सूत्र : पृ० ४४ से ५४ 
३--उववाई सूत्र : पृ० ४१ 
आवश्यक नियुक्ति : गा० ३८०; 
४--उववाई सूत्र : पृ० ५० 
आवश्यक निर्यक्ति : गा० ३७७; 
५--उववाई सूत्र : पृ० ४१ 
६--आचारांग : श्रु० १ अ० ९ उ० १: ४७२ 
७--कल्पसूत्र : ११०; त्रिषष्टि शलाका पुरुषचरित्र पव॑ १०, सर्ग २ 


२० तीर्थकर वद्धमान 


परिणत मतिवाले हो जानेपर ही उनका विवाह हुआ था। उनकी 
पत्नीका नाम कौडिन्य गोत्री क्षत्रिय कत्या यशोदा था'.। उनके एक 
कन्या हुई, जिसे प्रियदर्शना या श्रनवद्या कहा जाता था । 

वरद्धमानकी ज्येप्ठ बहन सुदर्शनाका विवाह क्षत्रियकुंडग्रा मर्मे ही हुआ 
और उनके जमालि नामक एक पुत्र हुआ था । उनको पुत्री प्रियदर्श ना 
का विवाह कौशिकगोत्री जमालिके साथ किया गया था । उनके एक 
दौहित्री हुई, जिसके दो नाम थे--शेषवती और यशस्वती" । 


सी रू 
७9 ; बराग्य और प्रवज्या ; 


वद्ध मान सहज वेरागी पुरुष थे। उन्हें ग्रन्यन्त सुन्दर और बलवान 
दरीर प्राप्त हुआ था। शब्द, रूप, गन्ध, रस ओर स्पशेके उत्तमसे 
उत्तम भोग उन्हें सुलभ थे, पर ऐसा उल्लेख मिलता है कि उन सबके 
प्रति वे उदासीन श्रौर अन॒त्सुक रहते । गहस्थावस्थामें कामभोगोंको 
भोगते हुए भी उनकी चित्तवृत्ति बड़ी अनासक्त थो। 

सिद्धाथ क्षत्रिय और क्षत्रियाणी त्रिशला तीथंडूर पाइवेनाथकी 
परम्पराके श्रमणोंके अनुयायी भ्रौर उपासक थे। उनके जीवनान्तकी 
घटना भिलती हें, जिससे पता चलता हे कि उनका धर्मानराग बड़ा 





१--श्राचारांग : श्रुतव० २ अ० २४ : १००५; कल्पसूत्र : १०९ 
२--आचारांग : श्रुत० २ अ० रे : १००५ 

३--विशेषावव्यक सूत्र : ग० २३०७ और उसकी टीका 
४--उपर्युक्त; कल्पसूत्र : १०९; 

५---आचा रांग सूत्र : श्॒व० २ अ० २४ : १००५; कल्‍ल्पसूत्र १०९ 
६--आवचारांग सूत्र : श्रुत० २ अ० २४: १००१ 


वेराग्य और प्रव्रज्या २१ 


उत्कट था। उन्होंने अनेक वर्षों तक श्रमणोपासक धमंका पालन किया 
था और अन्‍न्तमें अहिसाकी साधनाके लिए अपने पापोंकी आलोचना, 
निन्दा, ग्हा करते हुए प्रतिक्रमण कर, प्रायश्चित्त ले, यावज्जीवनके लिए 
अन्न-जलक। त्यागकर कुश संस्तारक--दर्भशय्या पर शरीरको कृश 
करते हुए शेष जीवन पूरा किया था । महावीरको वंराग्यपूर्ण चित्तवृत्ति 
ऐसे सस्कारपूर्ण वातावरणमें काफी फलीफूली और पनपी होगी । 
भगवान्‌का अवतार देवानन्दके गर्भम हुआ था । उसके सम्बन्धर्म उल्लेख 
हे कि वह जीवाजीवकी ज्ञाता और श्रमणोंकी उपासिका थी। ऋषभ- 
दत्तके विषयमें भी उल्लेख हँ कि वह चारों वेदोंमे निपुण था। वह 
इतिहास, पुराण तथा निघंटु नामक कोशका प्रवत्तंक, याद करनेवाला श्रीर 
भूलोंको पकडनेवाला था। वह वेदके छः: अंगोंका ज्ञाता और षष्टि- 
तन्त्रम विशारद था। गणित, शिक्षा, श्राचार, व्याकरण, छंद, व्यूत्पत्ति, 
ज्योतिष तथा अन्य ब्राह्मण और परिव्राजक नीतिशास्त्र और दर्शनशा स्त्रमें 
पारंगत था | वह पुण्य-पापका जानकार और श्रमणोंका उपासक था । 
इन सब परसे भगवानकी वराग्यपूर्ण धामिक चित्तवृत्तिकी भूमिकाका 
कुछ अदाज लगाया जा,सकता हें । 

उपर्यक्त रूपसे अपदिचिम मरणान्तिक संलेषना कर वद्ध॑मानके 
माता-पिता समाधिपूर्वक देहावसानको प्राप्त हुए, उस समय वह़ें- 
मानकी अवस्था २८ वर्षकी थी. । माता-पिताके देहावासनके बाद वे 
को ई दो ही वर्ष तक झौर गृहवासमें रहे । इन दो वर्षोर्ते उन्होंने कच्चा 
१--आचारांग सूत्र : श्र० २ अ० चारांग सृत्र : श्र० २ अ० २४ : १००६ 
२--भगवती सूत्र : श० ९ उ० ३३: १, २ 
३--महावी र-कथा : पृ० ११३ 
४--महा वी र-कथा : पृ० ११३ 


२२ तीथंकर वद्धंमान 


जल नहीं पिया, रात्रि-भोजन नहीं किया, भ्रौर ब्रह्म च्यंका पालन करते 
रहे'। उन्होंने एकत्व भावना भाते कषायरूपी अग्निको शान्त कर 
डाला। वे हमेशा सम्यकत्व भावसे भावित रहते । राज्यसत्ता प्राप्त 
करनेकी, अभिषिक्त होनेकी तो उन्होंने कभी मनसा तक न की श्रौर 
तीस वर्ष तक कुमार वासमें रहे। २९ वे व वे सोना-चांदी, 
सेना-वाहन, धन-धान्य, कनक-रत्न आदि द्रव्योंको छोडने--उन्तका त्याग 
करने लगे। दीक्षाके पहले-पहले उन्होंने सारा धन बांट दिया--दानमें 
दे दिया और इस तरह निर्किचन बन दीक्षाके लिए उद्यत हुए । 
जब वद्धंमान ३० वर्षके हुए, तो वे समाप्तप्रतिज्ञ हुए अर्थात्‌ 
उन्होंने जो प्रतिज्ञा कर रखी थी, वह सम्पूर्ण हुई'। इस प्रतिज्ञाके 
सम्बन्धमें मतभेद हैं । एक मत यह है कि उन्होंने माताके गर्भमें ही 
प्रतिज्ञा कर ली थी कि मातापिताके जीवन कालमें दीक्षा नहीं लंगा । 
मातापिताके देहान्तके बाद वह प्रतिज्ञा समाप्त हुई । दूसरा मत यह 


१--( १) आचारांग : श्रुत> १ अ० ९ उ० १: ४७२ 
(२) सूत्रकृतांग : श्रु० १ श्र ०६: २८ 
२--अचारांग सूत्र : श्र॒व० १ अ० ९ उ० १: ४७२ 
३--श्रावश्यक नियुक्ति : गा० २२१, २२२, २२३, २९९; 
आचारांग : श्रु० २ अ० २४: १००७ 
४--आचारांग : श्रु० २ अ० २४ : १००७; 
कल्पसूत्र: ११२; आवश्यक नियुक्ति गा० २१२ 
५--आचारांग : श्षु० २ अ० २४ : १००७; 
कल्पसूत्र: ११९०; | 
६--कल्पसूत्र : ९४; त्रिषष्टि शलाका पुरुषचरित्र-पर्व १० सर्ग २, 
कल्पसूत्र : (० १४३ 


बराग्य और प्रव्रज्या रे 
हैँ कि मातापिताके देहत्यागके अवसर पर उन्होंने अपने ज्येष्ठ ऋषता 
नंन्दिवर्धनको दो वर्ष तक दीक्षा न लेनेका वचन दिया था, वह फू 
हुआ । जो भी हो, ३० वर्ष गृहवासमें बीता, वद्धंमानने प्रथम बयमे 
मार्गशीषं कृष्णा १० के दिन प्रव्रज्या ग्रहण कर लेनका निश्चय किया' +। 
दीक्षाके पूर्व दो वर्ष तक उन्होंने जो कठिन जीवन-साधना की, 
उससे उनकी आन्तरिक वंराग्य-भावनाका निदर्शन होता हे। भगवान 
वेरागी थे, उतने ही ज्ञानी भी थे। उन्हें जगह-जगह ज्ञानी, कुशल, मति- 
मान, माहन, आशुप्रज्ञ आदि कहा गया हैँ । ऐसा उल्लेख मिलता हूं 
कि दीक्षाके पूर्व वे तीन ज्ञानके स्वामी थे!। क्रियावाद, अक्रियावाद 
विनयवाद, अज्ञानवाद आदि सब वादोंको अच्छी तरह जानकर वे सयख्र- 
मार्गमं उपस्थित हुए थ(। इस तरह उत्कट बेराग्य और उत्तम ज्ञान- 
मय स्थिर प्रज्ञाको लेकर भगवान्‌ त्याग मार्ग के लिए उद्यत हुए। .. 


८ ; अभिनिष्क्मण 


भगवान्‌क्री दीक्षा उनकी जन्मभमि क्षत्रियकुडग्राम नगरके “नायसंड' 





१-- (१) आचारांग सूत्र : श्रु० २ अ० २४: १००७ 
(२) भगवती सूत्र : श० १५ : २० 
(३) कल्पसूत्र : ११० 
(४) श्रावर्यक निर्युक्ति : गा? २२६ 
२०-भ्राचारांग शु० १ भ० ४ उ० २: २३४ 
श्रु० १ अ० ५उ० ६: ३२२ . 
श्रु० १ अ० ८० उ० २: ४११ 
श्ु० १ म० ८ उ० १: ३९७ 
३--श्राचा रांग सूत्र : श्रु० २ अ० २४ : ९९२ 
४--सूत्रकृतांग : श्रु० १ अ० ६: २७ 


रथ तीर्थंकर वद्धमान 


-ज्ञातृखण्ड उद्यान या वनखण्डमें अशोक वक्षकी छायामें हुई थी' | वे 
अकेले ही प्रव्नजित हुए । भगवान रात्रि-भोजन नहीं करते थे, ऐसा हम 
पहले कह आये हें। दीक्षाके दिन उनके छट्ठभकत उपवास था, जिसका 
पारणा उन्होंने दीक्षाके दूसरे दिन सुबह किया' । इसका अथथे यह हुआ 
कि मार्ग शीर्ष कृष्णा ८मीके दिन सूर्यास्तके बादसे उन्होंने आहार-पानी 
नहीं लिया अर्थात्‌ ६० घण्टाका निजंल उपवास किया । इस तरह 
हम देखते हें कि भगवानने पवित्र प्रव्रज्याके पहलेसे ही अपने मनको 
शान्‍्त सोपबास प्रार्थनामें लगा दिया। 

दीक्षाके दिन वद्धमानन केवल एक ही दृष्य--वस्त्र---धारण किया ५ 
फिर सहसख्रवाहिनी चन्द्रप्रभा पालकीमें बंठ वहत्‌ जनसम्‌हके साथ उत्तर 
क्षत्रिय कुंडपुर सन्निवेशके बीचसे होकर ज्ञातवंशी क्षत्रियके 'नायसंड' 
उद्यानम पहुंचे । वहां उन्होंने दाहिने हाथसे दाईं और बाएँ हाथसे 
बाई ओरके समस्त केशोंको पंचमष्ठि लोंचकर उपाड डाले। विजय 
'महर्तका समय था, हस्तोत्तरा--उत्तराफालगूनी नक्षत्रका योग था 


१-+-आचा रांग : श्रु० २ अ० २४: १०१७ 
आवश्यक निर्यक्ति : गा० २०९, २३१ 
कल्पसूत्र : ११५ 
२--आवश्यक नियंक्ति : गा० २२४ ; कल्पसूत्र : ११६ 
३--अ्र/चारांग सूत्र : श्रु० २ अ्र० २४ : १०१७ ; कल्पसूत्र : ११६ 
आवेदयक नियुक्ति : गा० २२८, ३१९ 
'४--भगवती सूत्र :श० १५ : २० 
आचारांग : श्रु० २अ० २४ : १०१७ ; कल्पसूत्र : ११६ 
आवंदयक निर्युक्ति : ग।० २२७ 





अभिनिष्क्रमण २५ 


छाया पूर्वमें ढल चुकी थी । चौथी पौरुषीका समय था। वद्ध॑मानन 
केश लंचनकर सिद्ध भगवान्‌को नमस्कार किया और याबज्जीवनके 
लिए प्रतिज्ञा की “सव्वं मे अकरणिज्जं पावकम्मं--प्राजसे सब काप 
मेरे लिए श्रकृत्य हु“ में आजसे कोई पाप नही करूंगा ।” इस प्रकार 
वद्धंमानने यावज्जीवनके लिए सामायिक चारित्र अद्भीकार किया और 
पांच महाब्रत ग्रहण किये! । उस समय चारों ओर स्तब्ध शान्ति छा 
गई । लोग चित्रांकितसे निशचल हो सारा दृश्य एकटक देखने लगे'। 
महावी रने प्रव्ज्याके समय जो पांच महान्रत ग्रहण किए वे इस 
प्रकार हें:+- 

१--मे प्रथम महाब्रतमें सब प्राणातिपातका त्याग करता हूं। में 
यावज्जीवनके लिए सूक्ष्म या बादर, स्थावर या जंगम--किसी भी 
प्राणीकी मन, वचन ओर कायासे स्वयं हिसा नहीं करूंगा, दूसरेसे 
हिसा नहीं कराऊंगा और न हिंसा करनेवालेका अनुमोदन करूंगा। 
में उस पापसे निवृत्त होता हूं, उसकी निदा करता हूं, गहा करता हूं 
और अपने श्रापको उससे हटाता हूं । 

२--में दूसरे महाब्रतमे यावज्जीवनके लिए सर्व प्रकारके मृषा-- 
झूठ बोलनेका--वाणी दोषका त्याग कस्ता हूं। क्रोधसे, लोभसे, 
भयसे या हास्यसे, में मन, वचन ओर कायासे झूठ नहीं बोलूंगा, न 
दूसरोंसे झूठ बुलाऊंगा, न झूठ बोछते हुए अन्‍य किसीका अनुमोदन 
करूंगा। में अतीतके उसपापसे निवृत्त होता हूं । उसकी निदा करता हूं, 
गा करता हूं और श्पने भ्रापको उससे ह॒टाता हूं । 

३--में तीसरे महात्रतर्मों यावज्जीवनके लिए स्व अदत्तका त्याग 





१--आवश्यक निरयक्ति : गा० २३६ 
२--पभ्राचारांग सूत्र : शु० २ भ० २४: १०१७ 


२: साधक जीवन : 


१२ बषेका तपरवी जीवन : 


प्रवज्याके बादके वद्धमान मनिके १२ वर्षके जीवन-कालकों हम 
उनके जीवनका साधना-काल कहेंगे । इस जीवन-कालमें उन्होंने उत्कट 
आत्म-साधना की, दीघे तपस्या और मौन-चिन्तनर्में अपनी सारी शक्ति 
एकाग्र चित्तसे लगा दी। “बोसद्टचत्त देहे'''मुत्तिमग्गेण अप्पाणं 
भावेमाणे विहर्‌इ”'। आात्म-साधनाके लिए मानो उन्होंने छरीरको 
व्यत्सगं कर दिया--न्यौछावर कर दिया । 

जैन-प्रन्थों में “उग्गं च तवोकम्म॑ विसेसओ वद्धमाणस्स” अस्थ 
तीर्थद्धू रोंकी अपेक्षा वद्ध मानका तपकर्म विशेष उग्र था--ऐसा उल्डकेख 
मिलता है'। सुधर्मा स्वामीने एक बार जम्बू स्वामीसे कहा था--“जसे सर्व 
समद्रोंमें स्वयं भू श्रेष्ठ है, रसोंमें इक्षु-रस श्रेष्ठ है, वंसे ही तप उपधानम 
म॒नि वरद्धंमान जयवंत--नश्रेष्ठ हैं| ।” वद्धमान किस तरह उम्र तपस्या 
करते हुए जीवन-या पन करते थे, इसका वर्णन भगवती सूत्र तक १५ 
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'१--आचारांग : श्रु० २ अ० २४--१०२२ 





२--आवश्यक निर्यक्ति : गा० २४० 
३--सूत्रकृतांग : क्षु० १: ६: २० 


३० तीथकर वद्धमान 


में कुछ मिलता हैँ । दीक्षाके बाद प्रथम वर्षमे भगवान्‌ १५१५ दिनका 
उपवास करते हुए रहे। दूसरे वर्ष महीन-महीनंका उपवास करते 
रहे'। उपवासमें भी विहार तो चाल ही रखते। वद्धंमान दीक्षाके 
बारहवें वर्षम निरन्तर छट्टभक्त उपवास करते रहे, ऐसा उल्लेख भी 
मिलता हे'.। उस समयकी एक बारकी तपस्याका वर्णन इस तरह 
हैः---'भगवान्‌ सुसमार नगरमें श्रा एक अशोक वनखण्डमें एक अशोक 
वृक्षेक नीचे शिलापर बृंठ आठ. भक्तका उपवास करने लगे। दोनों पैर 
इकट्ठे कर, हाथोंको नीचे फंला, मात्र एक पदार्थंपर नजर रख, श्रांखें 
फुरकाएं बिना, शरी रको जरा आगेकी ओर झुका, सर्व इन्द्रियोंको अधीन 
कर, उन्होंने एक रात्रिकी बड़ी प्रतिमा स्वीकार की ।” इन सबसे स्पष्ट 
दौ्धकालीन उग्र तपस्या और कठोर आत्म-दमन वद्धंमानके इस जीवन- 
काौलकी अनन्य विशेषता रही । 

_ बद्धमानने इस दीर्घ-साधना-कालमें धमं-प्रचार---उपदेश-का्य--- 
नहीं किया, न शिष्य मुण्डित किए श्रौर न उपासक बनाए, परन्तु अबहु- 
बादी--प्रायः मौन रह, जागरूकतापूर्वक आत्मशोधनमें--तीब्र ध्यान 
और आत्म-चिन्तनमें---समय रूगाया । उनका यह जीवनकाल एकान्त 
झात्म-शोधनका काल था। सूत्रोंमें इसके काफी प्रमाण मिलते हैं । 
एक बार दीक्षित जीवनके श्रारम्भिक कालमें छ: वर्ष तक वरद्धमानके 


अल्नन-+ 


“भगवती सूत्र : शझ० १५: २६ 

२--भगवती सूत्र : श० ३ उ० २: १७ 

३--भगवती सूत्र : श० ३ उ० २: १७ 

४-केवल गोशालककी अन्तवासी होनेकी बातको प्रत्तिश्र्‌त किया-- 
माना था। भगवती : श० १५: ४१ 


साधक जीवन १ 


लि 45 


साथीके रूपमें रहनेवाले और बादमें उनका साथ छोड अलग हो आजी- 
विंक सम्प्रदायकी स्थापना करनेवाले गोशालकने निर्गन्‍्थ मुनि आद्रंकुमार 
से बातचीत करते हुए वद्धंमानके तीथंद्धुर कालकी जोवन-चर्याकी कट 
आलोचना की थी | गोशालक और आरद््रकुमारके बीचका वह वर्तालाप 
अभी तक सूत्रम उपलब्ध हें । इस आलोचना-प्रसंगसे साधना-कालके 
जीवन पर प्रामाणिक प्रकाश पडता है । यह प्रसंग इस प्रकार हँ:--- 

“हे आदर ! महाबीरने पहले किया, वह सुन। महावीर श्रमण 
पहले एकांताचारी था। अब उसने अनेक भिक्षुओंकों इकट्ठा कर लिया 
हैँ और उन्हें भिन्न-भिन्न रूपसे विस्तारपूर्वक धर्म कहता है । द क्‍ 

. “इस तरह उसने अपनी आजीविकाका रास्ता निकाल लिया हूं । 
वह सभास्थानमें भिक्ष्‌गणमें रह अनेक लोबोंमें धर्म कहता है । इस 
तरह उसके पूर्वापर आचार-विचा रमें सन्धि नहीं । 

“या तो एकान्‍्त ही भ्रच्छा था अथवा यह ही--इस प्रकार अनेक 
साधु-परिवारके साथ रहना और उपदेश देना--ये दोनों बातें परस्पर 
भिन्न-भिन्न हें“--परस्पर मिलतीं नहीं । 

“तुम्हारा श्रमण शून्य, घर अथवा आराम--उद्यानादि--में नहीं 
ठंहरता; क्योंकि वहां छोट-बड़े बहुविंद ताकिक या वादी छोगोंका 
भ्रावागमन होता रहता है और उसे भय हूँ कि वह कहीं निरुत्तर न॑ 
ही जाय । ह 

इस वार्तालापमें भिक्षु--झिष्य-- बनानेकी,स भ|-प रिषद्र्म धर्मो पदेक्षे 
देनेकी, शून्य घर आरामादिमें वास न करनेकी तीन आलोचना की गई 
हैं। इससे सिद्ध होता है कि वद्धंमान साधक-जीवनमें मौन रहते श्र, 





३--सूत्रकृतांग : श्रुषू २ भ्र० ६: १-३, १५ 


शेर तीर्थंकर वद्धंमान 


धर्मोपदेश नहीं करते थे । किसीको प्रव्नजित नहीं करते थे और आरा- 
मादि शुन्य घरोंम रहते थे । 

वद्धमानकी इस बारह वर्षकी चर्याका बडा ही रसप्रद वर्णन 
आचारांग सूत्र श्रु० १ अ० ९ में मिलता है । वद्धंमानकी रोमांचकारी 
कष्ट-सहिष्णुता, अडिग ब्रह्मचयं-साधना, अहिंसा और त्यागके कठोर 
नियमोंका पालन, अनुकरणीय दृष्टि-योग, ग्रनुकूल-प्रतिकूल--सब 
परिस्थितियोंमें मुदित समभाव, निस्पृह शारीरिक अ्रनासक्ति और 
व्यूत्सगं भाव, अपूर्व तितिक्षा और तपस्या, विस्मृतिपूर्ण आत्म- 
लवलीनता और धमंध्यान--इन सबका एक सजीव चित्र सामने खडा हो 
जाता हैं। हम इस हृदयग्राही वर्णनके आधार पर साधक-जीवनका 
कुछ दिग्दशंन करावेंगे । 

: अचेलक अणगार : 

_वर्दधमानकी अचेलक दशाका वर्णन इस प्रकार है:-- 

वद्धंमानने दीक्षा लो, उस समय उनके शरीर पर एक ही वस्त्र था । 
उन्हों ने कोई तेरह महीने तक उस वस्त्रको कंधों पर डाले रखा। 
दूसरे वर्ष आधी शरद ऋतु बीत चुकी, तब उस वस्त्रकों त्याग वे सम्पूर्ण 
अचेलक--ब्रस्त्र-रहित--श्रनगार हो गए (४६३, ४६५) | वे बाहुओं 
को सीधा--नीचे फलाकर विहार करते। शीतके कारण बाहुओंको 
समेटते अथवा कन्धोंको बाहुओंसे संकोच करते कभी किसीने नहीं देखा 
(४८२) । शिशिर ऋतुमें जब पवन जोरोंसे फुकार मारता, जब अन्य 
साध्‌ किसी छाये हुए स्थानकी खोज करते, वस्त्र लपेटना चाहते और 
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१--कल्पसूत्र: ११६१; 
२--केल्पसूत्र: ११७; 


साधक-जीवन ३३ 


त।पस लकडियां जला शीत दूर करते--ऐसी दुःसह कडकड़ाती सर्दीमें 
भी वद्धमान खुले स्थानमें नंगे बदन' रहते और किसी प्रकारके बचाव 
को इच्छा तक नहीं करते। कभी-कभी तो शीतकालमें खुलेमें ध्यान 
करते (४९६)। नंगे बदन होनेके कारण सर्दी-गर्मीके ही नहीं, पर 
दंसमशक तथा ग्रन्य कोमल कठोर स्पशेके अनेक कष्ट उन्हें झेलने पड़े । 
: निवरासस्थान : 

इस समयके निवासस्थानका वर्णन भी बड़ा रोचक हैं । 

साहसी वद्धंमान कभी नि्जन झोपड़ोंमे, कभी धर्मशालाओंमें, 
कभी पानी पीनेकी पोहोंमें वास करते, तो कभी लहारकी शालामें | 
कभी मालियोंके घरोंमे, कभी शहरमें, कभी इमशानमें, कभी सूने घरमें, 
तो कभी वक्षके नीचे रहते और कभी घासकी गंजियोंके नीचे गूजर 
करते (४८५, ४८६) । ऐसे-ऐसे स्थानोंमें रहते हुए वर्द्धमानको 
नाना प्रकारके उपसर्ग हुए। सपं वन रह जीव-जंतु और गीधघ आदि 
पक्षी उन्हें काट खाते। दुराचारी मनष्य उन्हें नाना यातना देते, 
गांवके रखवाले हथियारोंसे पीटते, विषयातुर स्त्रियां कामभोगके लिए 
सतातीं। इस तरह. मनुष्य श्रौर तियंज्चोंके नाना दारुण उपसबं, 
कठोर-ककंश अनेक शब्दोंके उपसगे, उनपर झाये । जार पुरुष उन्हें 
_ निर्जन स्थानोंमें देख चिढ़ते और पीटसे श्रौर कभी उनका तिब- 
स्कार कर उन्हें चले जानेके लिए कहते । मारने-पीटने पर भगवान्‌ 
'समाधिमें तल्लीन रहते और चले जानेको कहने पर अन्यत्र चले जाते 
(४९०-९२, ९४, ९५) । 

: साधना-काछका आहार : 

वद्धमानके भोजन-नियम बड़े कठिन थे। नीरोग होते हुए भी 

वे मिताहारी (५०९), खान-पानमें बड़े संयमी और परिमित भोजी थे। 


र्ढे ताथकर वद्ध मान 


मानापमानमें समभाव रखते हुए घर-घर भिक्षाचर्या करते। कभो 
दीनभाव नहीं दिखाते थे (४७९) । रसोंमें उन्हें श्रासक्ति न थी ग्रौर 
रसय॒क्त पदार्थोकी कभी आकांक्षा नहीं करते थे (४८०) । भिक्षामें 
सूखा, ठण्डा, बहुत दिनोंके पुराने उडदका, पुराने धान या यवादि नीरस 
धान्यका जो भी प्राहदर मिलता, उसे वे श्ञान्त भावसे और सन्तोषपूर्वक 
ग्रहण करते। न मिलनेपर भी वंसी ही शान्‍्त मुद्रा ओर सन्तोष 
रखते (५१६) | स्वादजय उनका खास लक्ष्य रहता । 
: निस्पहृता ओर शारीरिक दमन : 

शरीरके प्रति वद्धमानकी निरीहता बड़ी रोमाञ्चकारी थी । रोग 
उत्पन्न होनपर भी वे औषध-से वनकी इच्छा नहीं करते (५०९) । 
जुलाब, वमन, तेल-मर्दन, स्नान और दन्त-प्रक्षाऊलनकी वे जरूरत नहीं 
रखते (५१ ४ )। आरामके लिए पगचप्पी नहीं कराते । आंखोंम किरकिरी 
गिर जाती तो वह भी उन्हें विचलित नहीं करती । ऐसी परिस्थितिमें 
भी वे आंख नहीं खुजलाते | शरीरमें खाज आती, तो उसे भी जीतते । 
इस तरह उन्होंने अपूबे मन और देह-दमन साधा । 

: नींद जय : 

वद्धंमानने कभी पूरी नींद नहीं ली । उन्हें जब नींद अधिक सताती, 
तब वे बाहर निकल शीतरमें महृत्तंभर चंक्रमण कर निद्रा दूर करते । वे 
अपनेको हमेशा जागृत रखनंकी चेष्टा करते रहते (४८८-८९) । 

: अनासक्त योगी : 

वसतिवासमें भी भगवान्‌ न गीतोंमें प्रासकत होते और न-नृत्य 
और नाटकोंमें, ने उन्हें दण्डय द्धकी बातोंमें उत्सुकता होती और न 
मष्टियूद्धकी बातोंमें (४७०) । स्त्रियों व स्त्री-पुरुषोंको परस्पर काम- 
कथामें तल्‍लीन देखकर भी वर्द्धमान मोहाधीन नहीं होते थे । वीतराग- 
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भावकी रक्षा करते हुए (४७१) वे इन्द्रियोंके विषयोंम विरकक्‍्त रहंते 
(५११) । 
मोन ध्यानी 

उत्कुटुक, गोदोहिका, वीरासन वर्गरह अनेक आसमनों द्वारा वद्धमौन 
निविकार ध्यान ध्याया करते (५२०) | कितनी ही बार ऐसा होता 
कि जब वे गृहस्थोंकी वस्तीमें ठहरते, तो रूपवती स्त्रियां, उनके शरीर- 
सौन्दर्य पर म॒ग्ध हो, उन्हें विषय-सेवनके लिए आमन्त्रित करतीं । ऐसे 
अवसर पर भी वर्द्धान आंख उठाकर तक नहीं देखते और अन्तर्भख 
हो ध्यान ध्याते (४६७) । गहस्थोंके साथ कोई संसर्ग नहीं रखते । 
ध्यानावस्थामें कुछ पूछने पर उत्तर नहीं देते (४६८) | वद्धमान 
ग्रवबहुवादी थे अर्थात्‌ अल्पभाषी जीवन बिताते थे (४९३) । सहेन 
जा सकें, ऐसे कट व्यज्भयो के सामने भी शान्त चित्त और मौन रहते । 
कोई गृणश्गान करता, तो भी मौन, श्रौर कोई दण्डोंसे पीटता या कैश 
खींच कष्ट देता, तो भी घहान्त-मौन ( ४६९ )। इस तरह वरद्धमान 
निविकार, कषायरहित, मूर्छारहित, निर्मल ध्यान और आत्म-चिन्तनमें 
समय बिताते | 

हृष्टियोग और इर्या समिति 

विहार करते---चलते समय--वद्ध मान आगेकी पुरुष प्रमाण भूमि 
पर दृष्टि डालते हुए चलते (४६६ )। अगलू-बगल या पीछेकी ओर 
नहीं ताकते, केवल सामनेके मार्ग पर ही दृष्टि रख सावधानी पूर्वक 
चलते । रास्तेमें उनसे कोई बोलना चाहता, तो भी नहीं बोलते थे 
(४८१)। | 

ह तपश्चर्या 
शीतके दिनोंमें वद्ध मान छायामें बैठकर ध्यान करते। गर्माके 


३६ तीथंकर वद्धंमान 


दिनोंमें उत्कुटुक जैसे कठोर आसन लगाकर धूपमें बंठकर तप सहन 
करते ( ५१२ ) | 

शरीर-निर्वाहके लिए सूखे भात, मंथ्‌ और उडदका आहार करते । 
एक बार निरन्तर आझ्राठ महीनों तक वद्धंमान इन्हीं चीजों पर रहे 
(५१३ )। 

वद्ध मान पन्द्रह-पन्द्रह दिन, महीने-महीने, छः छः महीने तक जल 
नहीं पीते थे। उपवासमे भी विहार करते। अन्न भी ठण्ढा और वह 
भी तीन-तीन, चार-चा र, पांच-पांच दिनके अन्तरसे किया करते (५१४) | 

अहिसा ओर तितिक्षा भाव 

भगवानूने पल-पल अहिसा और अनुपम तितिक्षा भावकी आ्राराधना 
की । ऐसी घटनाओंका उल्लेख मिलता कि भिक्षाके लिए जाते समय 
रास्तेम कबूतर आदि पक्षी धान चुगते दिखाई देते, तो वद्ध॑ मान दूर 
टलकर चले जाते, जिससे कि उन जीवोंको विघष्न उपस्थित न हो। 
यदि किसी घरमे ब्राह्मण, श्रमण, भिखारी, अतिथि, चाण्डाल, बिल्ली 
या कुत्तोंको कुछ पानेकी आशामें या याचना करते हुए देखते, तो 
उनकी आजीविकामें कहीं बाधा न पहुंचे, इस विचारसे वे दूर ही से 
निकल जाते । किसीके मनमें हंषभाव उत्पन्न होनेका वे मौका ही नहीं 
आने.देते (५१८ )। 

वद्धंमान दीक्षित हुए, तब उनके शरीर पर नाना प्रकारके सुगन्धित 
द्रव्य लगाये गये थे। चार महीनेसे भी अधिक समय तक अभ्रमरादि 
जन्तु उनके शरीर पर मंडराते रहे और उनके शरीरके मांस और हरहू 
को काटते श्रौर पोते रहे, पर वद्धंमानने उन्हें दूर हटाने तककी इच्छा 
नहीं की, मारना तो दूर रहा । 

_ भगवानूने दुर्गम्य छाढ़ देशकी वजूभूमि और शुभ्रभूमि--दोनों--पर 


साधक जीवन ३७ 


विचरण किया। वहां उनपर ग्ननेक विपदाएं झ्रायीं । वहांके लोग 
भगवान्‌को पीटा करते। उन्हें खानंको रूखा-सूखा शप्राहार मिलता । 
उतरनेके लिए हल्के स्थान मिलते | उन्हें कुत्ते चारों ओरसे घेर लेते और 
कष्ट देते (४८९-५००) । एसे अवसरों पर बहुत ही थोड़े होते जो 
कुत्तोंसे उनकी रक्षा करते । अधिकांश तो उलटा भगवान्‌को ही पीटते 
और ऊपरसे कुत्ते लगा देते (५०१) । ऐसे विकट विहारमें भी अन्य 
साधुओंकी तरह वद्ध मानने दण्डादिका प्रयोग नहीं किया । दुष्ट लोगोंके 
दुर्वंचनोंको वद्ध मान बड़ क्षमाभावसे सहन करते (५०२) । 

कभी-कभी तो ऐसा होता कि भटकते रहने पर भी वद्ध मान गांव 
के निकट नहीं पहुंच पाते | ग्रामके नजदीक पहुंचते त्योंही श्रनायें लोग 
उन्हें पीटते और कहते--“तू यहांसे चला जा ।” (५०४) । 

कितनी ही बार इस देशके लोगोंने लकडियों, मृद्टियों, भालेकी 
प्रणियों, पत्थर तथा हड्डियोंके खप्परोंसे पीट-पीटकर उनके शरी रमें 
घाव कर दिय (५०५) । ह 

जब वे ध्यानमें होते, तो दुष्ट लोग उनके मांसको नोच लेते, उनपर 
धूल बर्षाते, उन्हें ऊंचा उठाकर नीचे गिरा देते, उन्हें आसन परसे नीचे 
ढकेल देते (५०६) । ४ 

वद्धमान साधना कालमें ऐसा ही कठोर जीवन जीते रहे । 

बड़ मानसे महावीर 
स्व-आत्म- अनुभवसे संसारकी असारताको समभ मन, वचन झोर 


कायाको वश रखते हुए वद्ध मानने १२ वर्षके दी्घं साधनाकालम 
इसी तरह आत्म साक्षीपूवेंक संयम-धमंकी रक्षा की । 











१--आचारांग सूत्र : श्रु० १ श्र० ९उ० ४: ९२२ 
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उपकार-ग्र पकार, सुख-दुःख, जीवन मत्यूु, आदर-अनादर, लाभ 
झलाभ सब परिस्थितियोंमं समस्थिति--समभावका अनफ्म विकास 
किया । 

वे संसार-समुद्रसे पार पानंकी ही हमेशा सोचा करते और कम 
रूपी शत्रुओके समृच्छेदम निशिदिन तत्पर रहते । निशिदिन मक्तिमार्गं 
द्वारा आत्माको भावित करते रहते । 

देव, मनष्य, पशु-पक्षी कृत जो भी उपसर्ग हुए, उप्हें अदीन भावसे, 
अव्यथित मनसे, अम्लान चित्तसे, मन-वचन-कायाकों वशर्में रखते हुए 
सहन किया और अनुपम तितिक्षा और समभाव दिखलाया' । 

इसी अनुपम चिन्तन, अनुपम ध्यान, अनुपम तप और अनपम 
तितिक्षाके कारण ही वद्ध मानका नाम स्थान-स्थान पर वीर--'म हा- 
व्रीर मिलता हे । दुजय रागद्वेषादि श्रान्तर शत्रुओंकोी निराकरण करने 
में विक्रांत शर--महान्‌ वीर होनेसे ही वे महावीर कहलाए। 
कहा भी हें:-- 

. , “भयभेरवमें अचल तथा परिषह और उपसर्गोंको क्षमापूर्वक-- 
संमभाव पृवंक--सहन करनेवाले होनेके कारण ही वद्ध मानका नाम 
महावीर पडा। अत्यन्त स्थिर धी, सुख-दुःखमें हषष-शोक रहित तथा 
तपस्यामे अत्यन्त पराक्रमशील होनेके कारण वे महावीर कहलाए । 


१--कल्पसूत्र : ११९; आचारांग सूत्र : श्रू० १ अ० ९ उ० १: 
[ ४६९, ५१९ 
,,.. +जाचारांग / श्ु० १ भ्र० ९ उ० १: ४७५; 
्ि श्रु० २ अ० २४: १०२२ 
३--आवचारांग : श्रु० २ अ० २४: १०२३; 
४--आ्राचा रांग : श्रु० २ श्र० २४ : १००२; कल्पसूत्र : १०८; 
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वद्धमान शरीरको त्याग कर रहते। उन्होंने वीर याद्धाकी 
तरह कथष्टोंके सामने कभी पोठ नहीं दिखाई' । जिस तरह बलवान 
हाथी युद्धक्षेत्रके अ्ग्रभागम जाकर विजय प्राप्त करता है, उसी तरह 
दारुण विपदाओंम अडिग ग्रात्मसाधन कर वद्ध मानने वास्तवमें ह। 
बडा पुरुषार्थं दिखखाया' और सच ही महावीर कहलाए। 
किक री ८2॥ 
साधनाकालके अनुभव और अन्तिम सिद्धि 


ऊपर एक जगह बतलाया जा चुका हैँ कि वद्ध मानके माता-पिता 


हे 
पाइवेनाथ भगवानके श्रमणोंके अनुयायी थे । इससे जन्मसे ही भगवान्‌ 
को इस प्रसिद्ध श्रमण-परम्पराके धामिक आचःर-विचारोकी विरासत 
मिलनी स्वाभाविक थी, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि उनका 
जीवन इस परम्पराके किसी संतपुरुषके प्रत्यक्ष संसगंसे प्रभावित, 
प्रस्फुटित और विकसित हुआ था। कम-से-कम सूत्रोम एंसा कोई वर्णान 
नहीं मिलता । इससे यह प्रकट हे कि वद्धंमान स्वयंसंबुद्ध थे। स्व- 
आत्म-अनु भवसे ही उन्होंने संसारके स्वरूपको जाना था| उन्हें भ्रनेक 
स्थानों पर सहसंबुद्ध कहा गया है, इसका रहस्य यही है । 
जन्म दुःख हैँ, आधि दुःख हूं, व्याधि दुःख हं, जरा दुःख है, मृत्य 
दु:ख हुं--इस परम अनुभवसे ही वद्धंमानको गृ ह-त्याग कर प्रन्नज्या 
ग्रहण करनेकी प्रेरणा मिलो । संसार दुःखसे जल रहा है । जहां दुःख 


ही दुःख हं, वहां परम शांति कसे मिले--इस एक प्रश्नके हलके लिए 





१--आवचारांग : श्रु० १ श्रं० ९ 3० ३: ५०७ 
२--आचारांग : श्रु० १ अ० ९ उ० ३ : ५०३ 
३--आचारांग : श्रु० १ अ० ९: ५२२ 
४--भगवती सूत्र : श० १ उ० १:२; 
आवश्यक निुक्ति : गा० २१२ 


४० तोथंकर वद्धंमान 


ही उन्होंने महान्‌ त्याग किया। अपने दीघे साधन।कालमें वद्ध॑ मानने, 
दुःख क्यों होते हें, इसके कारणोंकी खोज की, दुःख दूर करनेके उपायोंका 
चिन्तन किया । दुःख-क्षयके व्यापक सर्वाज्भिसम्पूर्ण नियमोंकों गंभीर 
चिन्तनसे स्थिर किया । 

संसार क्‍या, संसारके तत्त्व क्या, संसार-बन्धनसे छटकारा कंसे 
मिले---इस विषयमें जो सरल, बृद्धिगम्य और गम्भीर तत्त्वज्ञान वद्धमान 
ने दिया, वह साधनाकालके दीघे मौन, तत्त्वचिन्तन ओर आत्मशोध 
का ही परिणाम था। अब्रह्म वर्य भात्मसिद्धिके लिए कितना घातक हैं, 
इसकी सम्यक्‌ संबोधि इसी कालमें हुईै। गम्भीर मनोवेज्ञानिक 
विश्लेषण द्वारा ब्रह्म चयंके व्यापक नियमोंका स्थिरीकरण इसी कालके 
गअनभवोंके भाधार पर हुआ । अहिसाके सिद्धान्तको सम्पूण रूपसे 
व्यवहारधर्म बनानके लिए वद्धमानने चलने-फिरने, बोलने-बंठने, 
खाने-पीने, वस्तुको लेनं-रखन तथा मलमत्रादि विसजंन करनेके 
सम्बन्धम जो नियम बादम अपने संघमें प्रचलित किए, वे इसी समयके 
गहरे चिन्तनके फल थे। उन्होंने सं जीवोंकी समानताके सिद्धान्तका 
प्रत्यक्ष अनभव इसी कालमे किया । 

इस तरह यह साधनाकाल वद्धंमानके जीवनका बडा ही महत्त्वपूर्ण 
समय था । 

गंभीर चिन्तन और धरमे-ध्यानके कारण उनके हृदयकी ज्ञान-ऊमियां 
विकेसित हुती जाती थी और अनेक प्रकारकी आत्मसिद्धियां उन्हें 


१-आवचारांग : श्रु० १ अ० ९ उ० १: ४७५, ४७६ 





२--आचा रांग : श्रु० १ अ० ९ : ४६७, ४७७ 


२- आचारांग : श्रु० १ अ्र० ९: ४७३, ४७४ 


साधक जीवन ४१ 


उपलब्ध हुईं। दूसरोंके मनोभावको जान लेनेकी अ्रद्भूत शक्ति जिसे 
पारिभाषिक शब्दों म 'मनःपरयंवज्ञान' कहा जाता हैँ, वह तो वद्धमान 
को दीक्षा लेते ही प्राप्त हो गई थी । निमित्तज्ञानका अद्भुत शक्ति 
भी इस कालमें उनमें देखी जाती हे । तेजोलेश्या और शीतललेश्या 
जैसी प्रबल लब्धियां भी तपःबलसे उन्हें प्राप्त हुई | । 

वद्धमानने अपनी इन शक्तियोंका पूर्ण आत्मदश्षा प्राप्त करनेके 
बाद कभी दुसपयोग नहीं किया और न किसीको करने दिया। हां, 
साधनाकालम इन शक्तियोंका दुरुपयोग भी हुआ। जागृत वद्धं मान 
भविष्यत्‌॒के लिए सजग हो गये । 

इस साधनाकालका सबसे बड़ा फल तो था केवल ज्ञान और केबल 
दर्शनकी प्राप्ति। ये सर्वोपरि ज्ञान और दर्शन उन्हें दीक्षा-जीवनके 
१३ वें वर्ष के भारम्भमें प्राप्त हुए। केवल ज्ञान-दर्शन प्राप्त करनेकी 
घटनाका वर्णन इस प्रकार है । 

: केवल ज्ञान केवल दशन : 

तपस्वी वद्धमानकों अनुपम ज्ञान, अनुपम दर्शन, अनुपम चरित्र, 
अ्रनुपम आजंव, अनुपम लाघव, अनुपम क्षान्ति, श्रनुपम मुक्ति, अनुपम 
गृप्ति, अनुपम तुष्टि, अनुपम सत्य, संयम और तपसे अपनी आात्माको 
भावित करते हुए १२ वर्षका दीघंकाल बीत गया । 





१--आचारांग : श्रु० २ अ« २४: १०१९ 
२--भगवती सूत्र : श० १५ : ४३, ४६९; ५६-५९ 
३--भगवती सूत्र : श० १५ : ४८-५३ 
४--कल्पसूत्र : १२०; 

आचारांग ; शु० २ भ० २४: १०२२; 


४२ तीर्थंकर महावोर 


१३वें वर्ष में वद्धमान जंभियग्राम नगरके बाहर ऋजुबालिका नदीके 
उत्तर किनारे, श्यममाक गाथापतिकी कर्षणभूमिमें व्यावृत नामक चंत्यके 
अदूर-समीप उसके ईशान कोणकी ओर शालवृक्षके नीचे गोदोहिका 
--उत्कुटुक आसनमें स्थित होकर सूर्यके तापमें श्राताप ले रहे थे। उस 
दिन वद्धंमानके दो दिनका निर्जेल उपवास था। ग्रीष्म ऋतुका वेशाख 
महीना था, शक्ल दशमीका दिन था। छाया पू्वकी ओर ढल 
चुकी थी और परचान्ह--अन्तिम पौरुषीका समय था। उस निस्तब्ध 
शान्त वातावरणमें आवचयंकारी एकाग्रताके साथ भगवान्‌ शुक्ल 
ध्यानमें लवलीन थे । ऐसे समय विजय नामक महृत्तमें उत्तराफाल्गनी 
योगमें प्रबल पुरुषार्थी भगवान्‌ने घनधाति कर्मोका क्षय कर डाला और 
उन्हें केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त हुए । 

यह चरम, उत्कृष्ट, अनुत्तर ज्ञानदर्शन इतना शअनन्त, व्यापक, 
सम्पू्गं, निरावरण और श्रव्याहत होता हूँ कि इसकी प्राप्तिके बाद 
मनुष्य, देव, मनृष्य तथा असुर-प्रधान इस लोककी सर्व पर्याय जानने 
देखने लगता हे । वद्धंमान अब ऐसे ही ज्ञानदर्शनके धारक हुए--वे 
सर्वलोकके सवंजीवोंके स्वभाव जानने देखने लगे । 

इस तरह केवली, अहंत्‌, जिन, सर्वज्ञ और स्व भावदर्शी बननेके बाद 
वद्धं मान तीथंडूूर महावीर अभ्रथवा श्रमण भगवान्‌ महावीर क्हलाए। 
१--आचारांग : श्र० २ अ० २४: १०२४; 

आवश्यक नियुक्ति गा० २५२, २५३, २५४, २५५; 

कल्पसूत्र : ९२०; 
२--प्राचारांग : श्र्‌ु० २ श्न० २४: १०२५ 

कल्पसूत्र : १२१ 


३ ; तीर्थकर-जीवन : 


गणधरवाद 


तीर्थंका अर्थ होता हे जिसके द्वारा तिरा जा सके। तीथंडूरका 
अर्थ होता हैं तीर्थ करनेवाला । श्रमण भगवान्‌ वर्द्धमानने प्रवचन 
दिया--संसा र-सममुद्र तीरनेका मार्ग स्थापित किया--इसलिय वे तीथं डर 
कहलाए!। भगवानका तीथंड्ूर जीवन, केवलज्ञान-केवलदश्यन प्राप्तिके 
बाद ही, शुरू होता हूँ । श्रनन्त ज्ञानदशंन प्राप्तिके बाद भगवान्‌ 
ग्राम-ग्राम पंदंल विहार कर थधर्मोपदेश देने लगे। भगवानबे पहले 
देवोंको और फिर मनष्योंको उपदेश दिया । देवोंको दिया गया उप- 
देश निष्फल गया ! तीथंड्ूरका उपदेश इस तरह निष्फल जाय, यह 
एक आइचय॑ माना गया हँ। । 





१--भगवती सूत्र : (जिनागम प्रकाशक सभा) प्र०«. ख० अभयदेवशूरि 
टीका पृ० २० 
तरन्ति तैच संसारसागरमिति तीर्थ प्रवचनम्‌, 
तदव्यतिरेकाच्चे ह संघतोथथंम्‌, तत्करणश्यीलत्वात्‌ तीर्थंकर: । 
२--आचा रांग सूत्र : श्रु० २ ज० २४: १०२७ 
३--उ पर्य क्त 
४--स्थामांग सूत्र : श्र० १० उ० ३ : घखुू० ७७७; 
५--उ पर्यु कत 


४६ तीर्थंकर वद्धमान 


भगवान्‌ जंभियग्राम नगरसे मध्यम पावापुरी पधारे | वहां इन्द्रभूति, 
अग्निभूति, वायु भूति, व्यक्त, सुधर्मा, मंडित, मौय पुत्र, अकंपित, अ्रचल- 
आता, मेताये, प्रभास--ये ग्यारह वेदविद्‌ धुरंधर विद्वान भी उपस्थित 
थे। मध्यम पावापुरीमं उस समय सोमिल नामक एक धनाढ्य ब्राह्मणने 
विशाल यज्ञ चालू कर रखा था और उपयुक्त वेदविद्‌ याज्ञिक ब्राह्मण 
उसी यज्ञके निमित्त अपने सेकड़ों शिष्योके साथ वहां आये हुए ० । 
भगवान्‌के प्रवचनकों सुननेके लिए अनेक लोगोंकों जाते देख इन 
ब्राह्मणोंके मनमें पाण्डित्यका अभिमान जागृत हो गया और ईर्ष्यावश 
तथा कौतूहलूवश वे भी एकके बाद एक महावोरके पास पहुंचे । | 
इन विद्वानोंके मनर्म जीव हँ या नही, कम है या नहीं, बरीरसे 
भिन्‍न जीवात्मा है या नहीं, जगत्‌ क्‍या माया नहीं, भूत है क्या, क्‍या 
समान योनिम ही जग्मान्तर नहीं होता, बन्ध और मोक्ष हैँ या नहीं, 
देव हैं या नहीं, नैरयिक हें या नहीं, पुण्य-पाप हे या नहीं, परलोक * 
पुनर्जेन्म है या नहीं, निर्वाण-मोक्षस्थान है या नहीं---अ।दि शिन्‍न-भिन्‍न 
चर्चार्यं--प्रइननन थ!। भगवान्‌ ने एक-एक प्रइनका अलग-अलग उत्तर 
दिया. । इन उत्तरों परसे भगवानके बादकी संलग्न रूप-रेखा निम्न 
प्रकार बनतो हँ:-- 
१--यह संसार शून्य नहीं वास्तविक हे । जीव-अजीव इन दोनों 
तत्त्वोंसे बना हुआ संसार केवल माया नहीं हो सकता । यह प्रत्यक्ष 





१--आवश्यक नियुक्ति (यदशो० ग्रं०)--१७, २५, ३१, ३५, ३९, 
४३, ४७, ५१, ५५, ५९, ६३ 

२--आवश्यक नियुक्ति (यशो ० ग्रं०) १८-२४; २६-३०; ३२-३४; 
३६-२८; ४०-४२; ४४-४६; ४८-५०; ५२-५४; ५६-५८; 
६०-६२; ६४-६५; 


तीर्थंकर जीवन ४७ 


दिखनेवाला स्थुल-सूक्ष्म भूतात्मक जगत्‌ वास्तविक हूँ। पदार्थोर्मे सतत्‌ 
प्रिवत्तेन--उत्पाद-व्यय--होते रहते हें । उनकी अपेक्षा संसार अशा- 
इवत है, पर द्रव्य--मूलभूत तत्त्वों--की दृष्टिसे वह शाइवत हूँ । जीव, 
पुदूगल, धर्म, अधमं, आकाश श्रौर काल--ये छ: शाश्वत द्रव्य हे और 
यह जगत्‌ इन्हीं छः द्रव्योंका समुदाय हे । जगतके परिवर्तन इन्ही छ: 
द्रव्योंमे होते हुए उत्पाद-व्ययको लेकर हे । 

२--( १) आत्मा हं। ज्ञान, चंतन्यसे जो प्रत्यक्ष जानी जा सकती 
हैं, वह आत्मा हे । जाननें-देखनंका जो साधन हूँ, वही जडसे भिन्‍न 
आत्मा हूँ । यदि आत्मा न हो, तो धमं, दान आदि क्रियाका आधार ही 
क्या रहे ? (२) आत्मा शरीरसे भिन्‍न हैं । जड देह तथा इन्द्रियोसे 
भिन्‍न यदि आत्मा न हो, तो इन्द्रियोका नाश होनेपर भी इन्द्रियोंसे प्राप्त 
ज्ञानकी रमति कैसे रह सकती हूँ ? जो स्वय इन्द्रिय नही है, पर जो 
इन्द्रयोकी चंतन-शवित हूं, जो स्वयं देह नही, पर जो देहकी अन्तर- 
शक्ति हें, वह ही आत्मा ह ओर शरीरसे भिन्‍न पदार्थ हूं। आत्मा 
चेतन है। शरीर आदि पुद्गल--जड हें। इस तरह दोनों अपने 
लक्षणोंसे भिन्‍न हें और दोनो कभी एक नही हो सकते । आत्मा नित्य 
है; क्योंकि वह हमेशा अपने चेतन्यरूपमें स्थिर रहती है । 

३--( १) कम हूं। चेतन आत्मासे भिन्‍न जड कर्म हूँ जो, 
प्रात्माके परिण/मों--शुभ-अशुभ भावोंके कारण, कषाययुक्त आत्माके 
प्रदेशोंके साथ जुड जाते हें और परिणामोंके अनुसार भिन्‍न-भिन्‍न 
जीवोंको भिन्‍न-भिन्‍न फल देते हें । जीवोंमें सुख-दुःखकी विचित्रता इन 
कर्मोके कारण ही है । (२) कमं श्रात्माके नहीं लगते, पर आत्मा 
कर्मोको लगाती है । अतः आत्मा अपने कर्मोकी कर्त्ता है। कर्मोका 
फल भी आत्माको ही भोगना पडता है । कर्मोका कर्त्ता एक और फल- 
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भोक्‍ता दूसरा--एऐसा नहीं होता, अतः आत्ना निज कर्मोंका फल भोगती 
हैं। वह पुण्य-पापकी कर्त्ता और भोक्‍ता हे । (३) भ्रात्मा शाइवत 
है, पर अपने कमोके अनसार पुनः-पुनः जन्म-जन्मान्तर करती रहती 
हैं। बार-बार भिन्‍न-भिन्‍न शरीर धारण ही पुनजंन्म है। मनष्य 
हमेशा मनष्य-रूप ही धारण करेगा और पशु हमेशा पशु रूप ही-- 
ऐसा नियम नहीं हो सकता। जिस जन्‍न्ममें जीव जैसा कर्म करेगा, 
भविष्पत्‌ में उसीके अनुसार उसे फल मिलेगा | मनष्य जन्मान्तरमें पश- 
रूप शरीर धारण कर सकता है और पश्म मनष्य-रूप | देव, मनष्य, 
नक और तियंजञज्च (पशु-पक्षी, वक्षादिकी योनि)--ये चार गतियां 
हैं । जीव अपने कृत कमोके अनुसार भिन्‍न-भिन्‍न योनियोंमें भ्रमण 
करता रहता है । 

४--गति-भ्रमण ही संसार हें और यह संसार-बन्धन कर्म-बन्धनसे 
होता है । जब तक कमं-बन्धन रहता है, संसार-भ्रमण नहीं मिटता । 

५--ज से कमं-बन्धनके कारण श्राश्रव हैँ, वेसे ही कर्म-निरोधके हेतु 
संवर हें । जब कम-निरोध होता हे , तब संसार-भ्रमण भी मिट जाता है । 

६--आत्मा और कमंका सम्बन्ध तदात्मिक नहीं है । आत्माके 
क्रमेकि। अन्धन होता हे, पर इससे आत्मा करमममय नहीं हो जाती | 
उसका अलग अस्तित्व कभी विलीन नहीं होता । वह चेतनसे जड 
नहीं हो जाती, पर हमेशा चेतन-रूप ही रहती हे । इसलिये जड 
पुदगलसे श्रात्माकी श्रठग सिद्धि--डसका छुटकारा हो सकता हैं । 
आत्माकी स्वभाव-सिद्धि ही उसकी मुक्ति हें। श्रौर चूंकि स्वभाव- 
सिद्धि सम्भव हूँ, अतः मोक्ष भी सम्भव है । मोक्षालप--मोक्षस्थान- 
है, जहां शुद्ध चेतन्यमय आत्माएं हें । शुद्ध उपायसे--कर्मोको निजेरा 
करते-क रते कर्मोंको आत्म-प्रदेशोंसे झाडते-काडते आत्मा रुम्पूर्ण शुद्ध 
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हो जाती हे--मोक्ष प्राप्त कर लेती हुँ । 

भगवान्‌ के असीम ज्ञानके सम्मुख ब्राह्मण पण्डितोंका पाण्डित्य-मद 
स्वयं ही विखर गया। सबके अद्भूत दृष्टि-उन्मेष हुआ और सबका 
मस्तिष्क भगवान्‌के चरणोंमें झुक गया। सूत्रक्ृतांगसूत्र- भगवानके 
वादकी रूप-रेखा उपस्थित करनेवाली कितनी ही गाथाएँ उपलब्ध हैं । 
मालूम देता हँ ज॑से वे ब्राह्मण-पण्डितोंके रहेसहे भ्रभिनिवेशको दूर 
कर उन्हें स्थिर करनेके लिये कही गई हों। भगवानने कहा:-- 

“मत विश्वास करो कि चार गति-रूप संसार नही है, पर विश्वास 
करो कि चार गति-रूप संसार हूं । 

मत विश्वास करो कि जीव अजीव नहीं हे, पर विश्वास करो कि 

जीव अजीव है । 

मत विश्वास करो कि धर्म अ्रध्म नहीं है, पर विश्वास करो कि 

धमं अधम हूं। 

मत विश्वास करो कि क्रोध मान नहीं हे, पर विश्वास करो कि 

क्रोध मान हु । 

मत विश्वास करो कि माया लोभ नहीं है, पर विश्वास करो कि 

माया लोभ हे । 

मत विश्वास करो कि राग द्वेष नहीं है, पर विश्वास करो कि 

राग ह्वष हैं । 

मत विश्वास करो कि साध असाधु नहीं है, पर विश्वास करो कि 

साधु अ्रसाधु है । 

मत विश्वास करो कि पुण्य पाप नहीं हे, पर विश्वास करो कि 

पुण्य पाप हूँ । 


१--सूत्रकृतांग सूत्र : श्रु० २अ० ५: १२-२८; 
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मत विश्वास करो कि अशश्रव्व संवर नहीं है, पर विश्वास करो कि 
ग्राश्नव संवर है । 
मत विद्ववास करो कि क़्िया अक़्िया नहीं ईं, पर विश्वास करो कि 
क्रिया अक़िया हैं । 
मत विश्वास करो कि वेदना निजंरा नहीं हू, पर विश्वास करो 
कि वेदना निजंर। है । 
मत विश्वास करो कि बन्ध मोक्ष नहीं है, पर विश्वास करो कि 
बन्ध मोक्ष हूं । 
मत विध्वास करो कि सिद्धि असिरद्धि नहीं हे, पर विश्वास करो 
कि सिद्धि असिद्धि हैं । 
मत विश्वास करो कि सिद्धि स्थान नहीं है, पर विश्वास करो कि 
सिद्धि स्थान हूँ । 
भगवानके इन अनभवमय वचनोंको सुनकर ब्राह्मण पण्डित मंत्र- 
म॒ग्ध-से हो गये । उनके हृदयमें भगवानके तत्त्वज्ञानके प्रति श्रनन्य श्रद्धा 
उत्पन्न हुई। उनके हृदयकी सारी जिज्ञासाएं शांत हुई और वे 
मूक भावसे नतमस्तक हो हाथ जोड भगवान्‌की ओर निनिमेष दृष्टिसे 
त।कने लगे। 
प्रथम धर्मोपदेश 
इसके बाद भगवान्‌ने गौतमादि पण्डितों और परिषदको धर्मोपदेश 
दिया'.। इस धर्मोपदेशमें छः जीवनिकाय, पांच महाबव्रत और भाव- 
नाओंका विस्तृत वर्णन किया, ऐसा सूत्रमं उल्लेख हूं । जीवनिकाय 
. श- आ,्राचारांग सूत्र : श्षु २ अ० २४: १०२७, २८; 
२--ञ्राचा रांग सूत्र : श्रु २ अ० २४: १०२८; 
आवश्यक नियुक्त: २७१ 
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वाला अ्रंश श्राचारांग और दशवंकालिक सूत्रोंमें श्रभी तक संगहीत है । 
पांच महाव्तवाला अंश आचारांग दशवेकालिक सूत्रमें उपलब्ध है । 
पाठक इस उपदेशको उपयुक्त आगममोंमें देखें। देवोंको जो उपदेश 
दिया गया और जो निष्फल गया, सम्भवत: वही फिर मनृष्योंको दिया 
गया.। इससे कहा जा सकता है कि भगवान्‌का प्रथम धर्मोपदेश 
यही था। 


: संघ-स्थापना ५ 


वादविवाद और यह धर्मोपदेश सुनने के बाद इन्द्रभूति ग्रादि ग्यारह 
ही पण्डितोंकी भावनामं आमूल परिवर्तन हो गया | वे खड़े हो गये 
ग्रोर भगवानको तीन बार प्रदक्षिणा कर वंदन-नमस्कार कर बोले: 
“हमें निग्नन्थ प्रवचन पर श्रद्धा हुई हे, उसमें विश्वास हुआ है, रुचि 
हुई है। हम आपके प्रठ्चनके अनुसार जीवन बितानेके लिये तयार 
है । आप कहते हें वह सत्य है, असंदिग्ध है । भगवान्‌ बोले--“जैसी 
इच्छा हो, वैसा करो, प्रतिबन्ध न करो ।” पण्डितोंने भ्रपने घरबालोंकी 
ग्राज्ञा ली । अपने केश मूंडवा डाले और भगवानके पाससे पांच महातन्नत 
ग्रहण कर अपने-अपने शिष्योंके साथ प्रव्नज्या ली । भगवान्‌ ने बतलाया 
---“इस प्रकार चलन।, इस प्रकार रहना, इस प्रकार बंठना, इस प्रकार 
सोना, इस प्रकार खाना, इस प्रकार बोलना, और इस प्रकार प्राणो, 
भूत, जीव और सत्वके प्रति झ्रात्म-संयमपूर्वक वतंन करना । 








2 (कक न. १७% ७० 3५-43 3 -.--.3०+++->+3७+ कक +--नम-झनननरकन-+नक कसथम५ का, 


१--आ चारांग सूत्र : श्रु० १ अ्र० १ 3० १-७; दशवंकालिक सूत्र : अ० ४ 
२--पश्राचा रांग सूत्र : श्रु० २, अ० २४: १०२९-१० ८० 
दशबंकालिक : अ० ४ 
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इस परिषद्र्म अनेक स्त्री-पुरुष मौजूद थे। चम्पानगरीके राजा 
दधिवाहनकी पुत्री ब्रह्मचारिणी श्रार्या वसुमति (चन्दनबाला) ने भी इस 
अवसर पर प्रव्नज्या ग्रहण की तथा और भी अनेक स्त्रियां प्रव्नजित हुई । 

भगवानने साधुओंको अलग-भ्रढग समूहोंमें बांठ उनके ९ गण 
बनाये । इन ९ गणोंकी देख-रेख इन्द्रभूति आदि उपयुक्त ११ ब्राह्मण 
मनियों पर आई। अतएव वे गणघर कहलाए । 

भिक्षणियोंका भार आर्या चन्दना पर छोड़ा । 

इस समय अन्य अनेक पुरुष और स्त्रियां भी उपासक-उपासिकाएं 
बनीं । 

इस तरह मध्यम पावामें श्रमण, श्रमणी, उपासक और उपासिका 
रूप चतुविध संघकी नींव पड़ी । 


* अनुशासन और व्यवस्था : 


भगवान्‌ बड़ कड़े अनशासक थे। उनकी व्यवस्था-शक्ति बड़ी 
अद्भूत थी। भगवान्‌ने संघकी नींव बड़े सुन्दर तत्त्वों पर डाली थी । 
(१) आत्म-जय, (२) अहिसा, (३) ब्रत, (४) विनय, (५) शील, 
(६) मंत्री (७) समभाव और (८) प्रमोद इन आठ तत्त्वोंके आाधार 
पर ही सारी व्यवस्था चलतो थी । 
(१) आत्मजय : भगवानकी दृष्टि सम्पूर्णत: आध्यात्मिक थी । 
उन्होंने जगह-जगह कहा हूँ “आत्मा ही वास्तवमें दुर्दम्य हे, आत्माको 
ही जीतना चाहिए! ।” “शआत्माकी जय यही परम जय हे । आत्माके 


१--कल्पसूत्र : स्थिरावली : १; 
श्रावरयक नियुवित : गा० २६८-९ 
२--उत्तराध्ययन सूत्र : अ० १: १५ 


तीर्थंकर जीवन ५३ 


साथ ही युद्ध कर । आत्माके द्वारा श्रात्माकों जीत ।” “एक आत्माको 
जीत लेनेसे सब जीते जाते है ।” भौतिक सुखोंम डूबी हुई दुनियाके 
सामने तप और संयम" से आत्माको जीतनेका नारा उपस्थित करना 
-येही भगवान्‌के संघकोी खास दृष्टि थी। 'अपनेको जीतनेवालों” का 
एक संघ स्थापित कर उन्होंने भौतिकवादको एक संगठित चनौती देनेका 
बल दिया था। जो भी आध्यात्मिक साधना द्वारा आत्म-विजय करने 
का इच्छुक होता, वह संघका अज्भी हो जाता! संघ आध्यात्मिक 
साधनाको बल प्रदान करता था तथा किसी प्रकारकी भौतिक उन्नतिका 
आकांक्षी नहीं था। इस संघके अनुयायीकी साधना इहलोकके सुखके 
लिए नहीं हो सकती थी, परलोकके काम-भोगके लिए नहीं हो सकती थी, 
की ति-इलाघाके लिए नहीं हो सकती थी, पर केवल भात्मिक शत्रश्रों 
पर विजय पानेकी दृष्टिसे हो सकती थी । 

(२) अहिंसा ; जिस तरह संघकी दृष्टि शद्ध आध्यात्मिक थी, 
उसी तरह उसकी नीति सम्पूर्णत: श्रहिसक थी । पृथ्‌वीकाय, अप्‌काय, 
वायकाय, भ्रग्निकाय, वनस्पतिकाय और चलते-फिरते--त्रस-जी व-- इन 
छ: प्रकारके जीबोंके प्रति संयमपूर्ण व्यवहपर--यही अ्हिसाकी परि- 
भाषा थी'। जो मन, वचन, काया और करने, कराने, अनुमोदन 


करने रूप सग् जीव-हिसाम पापका विश्वास रखता, वही आहिसक माना 


१--उत्त राध्ययन सूत्र : झ्र० ६ : ३४, ३५ 
२--5त्तराध्ययन सूत्र : अ० ९ : ३६ 
३--उत्त राध्ययन सूत्र : अ० १: १६ 
४--दक्षवकालिक सूत्र : अ० ९ उ० ४ : ३ 
सूत्रकृतांग : श्षु० २ञझआ० १:५० 
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जाता था।! और अहिसामें विश्वास रखनवाला कोई भी स्त्री-पुरुष 
संघका अज्भी त्रन सकता था। 'भहिसा, संयम और तप ही धर्म हे -- 
यह विश्वास सर्वेत्यागी, अल्पत्यागी--सबकों रखना जरूरी होता था । 
जो ऐसा विश्वास रखते थे, वे सम्यक्त्वी कहलाते थ॑ । 

( ३ ) ब्रत : संघके सारे अज्भी ब्रती होते । विश्वासकी---श्र द्धाकी 
दृष्टिसे सबको सम्पूर्ण श्रहिसामे निष्ठा रखनी होती, पर ब्रतकी दृष्टिसे 
सामथयेके भ्रनुसार महाब्रती, अणृत्रती बना जा सकता था । 

भगवानने तीन तरहके मनृष्योंकी कल्पना की थी । एक ऐसे जो 
परलोककी चिन्ता ही नहीं करते और जो धिग्जीवनकी ही प्रशंसा 
करते हें। जो हिसा आदि परक्‍लेशकारी पापोंसे सम्पूर्ण भ्रविरत 
होते और महान्‌ झ्ारम्भ, महान्‌ समारम्भ और नाना पापकर्म कर 
उदार मानृषिक भोगोंको भोगनेम ही प्रपना जीवन व्यतीत करते हे । 
ये अनब्नती हें। दूसरे एसे जो धन संपत्ति, घरबार, माता-पिता और 
दइरीरकी आसक्तिको छोड स्वथा निरारम्भी और निष्परिग्रही जीवन 
बीताते हें। जो हिसा आदि पापोंसे मन, वचन और काया द्वारा न 
करने, न कराने, न भ्रनुमोदन करने रूपसे स्वंथा जीवनपयेन्‍त विरत 
होते हैं और जिनका जीवन ज्ान्ति, विरति, उपशम, निर्वाण, शौच, 
आजंव, मादव, लाघव, और अहिसाके उपदेशके लिए हाता हैँ । ये 


१--दसवं का लिक सूत्र : अ० ६: १०, ११ 
२--उववाई सूत्र : सू० ३४; 
उपासकददा सूत्र : अ० १: १२ 
३--सूत्रकझतांग सूत्र श्रु० २५० २:५५ ; श्रु० २ अ० २: ६१-६८ 
४>-सूत्रकृतांग श्ु० २ अ० १: ३५-५८ 
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स्व विरति साधु होते हें । तीसरे वे, जो भ्रल्प इच्छा (परिग्रह) और 
श्रल्पारंभी होते हें ; जो हिसा झ्रादि पापोंसे अमुक अंश निवत्त होते 
हे श्रौर अमकर्म नही होते ; जो सावद्य कार्योमेसे कितनों हीसे विरत 
होते हें, कितनों ही से नहीं --ये देश विरति श्रमणोपासक होते हें । 

भगवान्‌ने पहले वर्गकों अ्रधर्म-पक्षी, कृष्णपक्षी कहा हे; ऐसे 
जीवनको अनाये, अ्रन्यायपूर्ण, श्रशुद्ध, मिथू्या और श्रसाधु बतलाया 
है । भगवानने दूसरे वर्गको धर्मपक्षी कहा है। ,ऐसे उपशांत, सम्पूर्ण 
विरत जीवनको आय॑, संशुद्ध, न्‍्यायसगत, एकांत सम्यक्‌ और साध 
बतलाया है । भगवानने तीसरे वर्गको मिश्रपक्षी कहा है। विरति 
की अपेक्षासे ऐसा जीवन सम्पक्‌ और संशुद्ध होता है और भ्रविरति 
की श्रपेक्षासे असम्यक्‌ और शरसंशुद्ध । भगवान्‌न मनृष्य-जीवनका 
उद्धार विरतिमें बतलाया हूँ । सर्वत्रती और अल्पव्रती दोनोंका उत्थान 
होता है और वे आ्रात्माकी चरम सिद्धिको पाते हें'। शअ्रविरत उसी 
तरह नकंवासमें डूबता है, जिस तरह लोहेका भारी गोला जलूम॑ फेंके 
जाने पर । उसका जीवन निरंतर पापी होता हैँ" । संघर्म वही समभा 
जाता, जो सवंविरत या अ॒ंशत्रती होता । 


१--सूत्रकृतांग : श्रु० २ श्र० २: ७५-७७ 
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जो महात्रती बनते, उन्हें परिवार भ्रौर घरका सम्बन्ध तोड भ्रना- 
गारी होना पडता और आजीवनके लिए अहिसाका महाब्रत अद्भीकार 
करना पडता। उनकी प्रतिज्ञा होती--'हे भदन्त ! प्रथम महाकव्रतमें 
स्व प्राणातिपातसे विरमण करना होता है । है भदन्‍्त ! में सब प्राण- 
अतिपातका प्रत्याख्यान करता हूं | सूक्ष्म या स्थूल, त्रस या स्थावर--- 
जो भी प्राणी है, में उनकी मन, वचन, कायासे हिसा नहीं करूंगा, न 
कराऊंग।, श्रौर न हिसा करनेबालेका अनुमोदन करूंगा । त्रिविध-त्रिवध 
रूपसे---मन, वचन्त और काया तथा करने, कराने और अनमोदन 
रूपसे --प्राणातिपात करनेका मझे यावज्जीवनके लिए प्रत्याख्यान है । हे 
भदन्त ! मेन अ्रतीतमे प्राणातिपात किया, उससे हटता हु, उसकी 
निन्‍दा करता हूं, गहा करता हुं और अपनी आत्माकों उस पापसे 
छडाता हु। है भदन्त ! स्व प्राणातिपात विरमण रूप श्रथम महा- 
ब्रतमे में अपनको अवस्थित करता हु 

इस अहिसा महान्रतकी रक्षाके लिए ठीक इसी रूपमें मषावाद, 
अदत्तादान, मंथन और परिग्रह तथा रात्रि-भोजन विरमण रूप अन्य 
पांच महाब्रतोंको यावज्जीवनके लिए अज्भीकार कर उनका सूक्ष्म 
रूपसे पालन करना होता था । उन्हें स्व पापोंसे अपनी आ्रात्म/को 
सम्पूर्ण मक्‍त रखना होता। उन्हें श्रपना जीवन बडा ही सादा और 
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ऋज रखना होता था। वे आजीवन स्नान नही करते थे! । वे हजा- 

मत नहीं करवा सकते थे। उन्हें अपने केश हाथोंसे लोंचने पढते' । 

उबटन,'तेल, विलेपन, गन्ध, माल्य और विभूषा उनके लिए वज्यं थे । 

वे आरसीका उपयोग नहीं कर सकते थे । वे किसी प्रकारकी सवारीका 

उपयोग नहीं कर सकते थे--उन्हें पंदल यात्रा करनी हं.ती थी । वे 

परोंमें जते नहीं पहन सकते, सिर पर छत्र नहीं रख सकते", पंखेसे 

पवन नहीं ले सकते थे । खटिया, पलग, आरामकर्सी पर वे सो-बैठ नही 

सकते थे॑'। आंखोंमें अंजन डालना, दांतोंमें मिस्सी लगाना या बस्त्रों 

को सुगन्ध देना मना था"। एंसा स्वावलम्बी सादा जीवन उनके 

लिए अनिवार्य-जरूरी था। उन्हें लघृू--हल्का होकर रहना होता । 
वे किसी प्रकारकी सम्पत्ति नहीं रख सकते थं ; मठ, मन्दिर, 

घाट नहीं बनवा सकते थे । गृहस्थोके खाली मकान मांगकर रहना 
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होता । वे किसी प्रकारका कारबार, वाणिज्य-व्यापार नहीं कर सकते 
थे ।. वे भोतिक विद्याओंसे श्राजीविका नहीं कर सकते थे । 

उन्हें भिक्षा-ह्वारा आजी विका करनी होती; दत्त पान भोजन प्राप्त 
कर शरीर-निर्वाह करना होता" । ग्हस्थोंके घर स्वभाविक तौर पर 
पारिवारिक व्यवहारके लिए जो भोजन बनता, उसकी किसीको कष्ट 
दिये बिना गौवृत्ति व मधुकरी वृत्तिसे भिक्षा करनी पडतो'। साध 
अपने लिए कुछ नहीं बनवा सकते थे। उनके लिए भोजन नहीं बन 
सकता था। साधको उदहृंश्य कर बनाया हुआ या खरीदा हुआ आहार 
लेना मना था और अनाचार माना जाता था'। वे निमन्त्रण स्वीकार 
नहीं कर सकते थे, न गहपात्रमें भोजन कर सकते या जल ही पी 
सकते थ*। निर्जीव और कल्प्य चीजे ही भिक्षाम ले सकते थे। 
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सजीव चीजें वज्य थीं!।। उन्हें भिक्षा उतनीही लेनी होती, ज़ितऊ्री 
संयम-निर्वाहाथ शरीर धारण करनेके लिए जरूरी होती ॥ वे 
दूसरे दिनके लिए संचय नहीं कर सकते थे; दीन-वत्तिसे भिक्षा 
नहीं मांग सकते थे; भाटकी तरह प्रशंसा कर भिक्षा नहीं ले सकते 
थे। न मिलने पर वे विषाद नहीं कर सकते थे और न न-देनेवालों 
प्र कोप हीं कर सकते थे। सामुदायिक दुष्टिसे--ऊंच, नीच, 
मध्यम--सब कूलोंसे निविशेष भावसे भिक्षा लानी होती | वे स्वाद्विष्ट 
भोजनवाले घरोंमें दौड नही लगा सकते थ|। जो भिक्ष! लाते, बह 
सबमे बांटकर खानी होती । जो नहीं बांदता, वह पापी श्रमण् 
कहलाता । वे जूठन नहीं छोड सकते थ”। भिक्षा करते समय अ[हिसा 
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के नियमोंपर उन्हें दृष्टि रखनी होती थी' । वे कभी भी शराब आदि 
मादक पदार्थ ग्रहण नहीं कर सकते थे | मद्य-मांस वजित था । 

उन्हें चलनेम बड़ी सावधानी रखनी होती, चलते समय चार 
हाथ प्रमाण भूमिकों देखते हुए उपयोगपूवेक चलना होता' । 

वे निरवद्य, मधुर, संयत, परिमितसत्य भाषा ही बोल सकते । 
अपनी हाजतोंको पूरी करनेके लिए वे पाखानों-पेशाबघरोंका उपयोग 
नहीं कर सकते थे, और वस्तीसे दूर एकान्त स्थलमे उन्हें अपनी हाजतें 
पूरी करनी होतीं। उन्हें इलेष्म-खंखार आदि दूर करनेमे॑ विशेष 
नियमोंका ध्यान रखना पडता था'। अपनी चीजोंको उन्हें झाड- 
पऐोंछकर रखना होता' | पारिभ।षिक शब्दोंम कहें, तो उन्हें ५ महाव्रत, 
५ समिति ओर ३ गृप्तिका सम्यक्‌ प्रकार पालन करना होता था"। 
उन्हें अपना जीवन निर्मेल और निष्पाप रखना होता था। 
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जो अपनेमें महाब्रतोंको ग्रहण करनेका सामथय नहीं पाते, वे 
आदर में विश्वास रखते हुए स्थूल ब्रतोंका पालन करते । उन्हें बारह 
ब्रतोंका पालन करना होता । उनकी प्रतिज्ञाओंमें स्थूल हिसा-त्याग, 
स्थूल झठ-त्याग, स्थूल चोरी-त्याग, स्वदार-संतोष,---परदार-त्याग, 
स्थूल परिग्रह-त्याग, दिकूमयादा, उपभोग-परिभोग परिमाण, अप- 
ध्यानादि अनथे दण्ड-त्याग, सामायिक-- प्रार्थना, पोषधो पवास-- ब्रह्म चय॑- 
पृ्वंक उपवास झर अतिथिसंविभाग--इन १२ ब्रतोंका समावेश होता 
था'। ब्रतोंकी अपेक्षासे श्रमणापासकका जीवन धामिक माना जाता 
और भअब्नतकी अपेक्षासे अधामिक । इसी कारण श्रमणोपासकके जीवन 
को मिश्रपक्षी--धर्माधर्मी, बालपण्डित कहा गया है । इन ब्रतोंके स्थल 
होनेस ब्रतकी मर्यादाके बाहर कितनी ही छूट रह जातीं थीं । ये छूंटे 
जीवनका अधर्म पक्ष मानी जातीं--आदशं-पालनकी आत्मदतवितके 
अभावम रखी हुई मानी जाती । जो इन छूटाका जितना कम करता, 
वह आदर्शके उतना ही नजदीक समझा जाता था । 

जो सम्पूर्ण ब्रती थे, वे श्रमण, श्रमणी, और जो स्थूल ब्रती थे, वे 
उपासक-उपासिका व श्रावक-श्राविका कहलाते | श्रमण-श्रमणी धर्म 
उपदेश देते, उपासक श्रवणकर स्थूलसे सूक्ष्मकी श्रोर बढनेका प्रयास 
करते ।. श्रमण आदशं-स्तम्भ थे। श्रावक श्रादशस्तम्भके प्रकाशम 
चलते । श्रमण-श्रमणी उपासक-उपासिकाओसे किसी प्रकारकी अनु- 
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चित सेवा, लाभ नहीं उठा सकते थे। न उपातप्तक-उपासिकाएं धर्म॑- 
गैरुंके अतिरिक्त अन्य किसी तरहका सम्बन्ध श्रमण-श्रमणीके साथ रख 
संकेते थे। दोनोंको एक दूसरेकी धमंभावनाओं श्ौर आदशोका पूर्ण 
ख्याल रखना पडता । कोई श्रपनी मर्यादाश्रोंगा उत्लंघन कर स्वेच्छा 
चारी नहीं बन सकता था । 

(७ ) विनय : संघका अनुशासन विनय-प्रधान था। संघमें 
ग्राचाये प्रधान नियामक--शास्ता--माना जाता था। “जैसे अग्नि- 
छोत्री ब्राह्मण नाना आहुति श्रौर मन्त्र-पदसे अग्निको निरन्तर अभि- 
घिक्‍त करता हुआ नमस्कार करता रहता है, वेसे ही शिष्य आचाय॑की 
उपासना करता रहे'।” यह भगवानका मूल व्यवस्थ/-नियम था। 
आचाय॑ वर्षो्में छोटा भी क्‍यों न हो, बहुश्रुत न भी क्‍यों न हो, सब 
श्रंमण-श्रमणी, उपासक-उपासिकाएं उन्हें वन्दन करें, उनका आदर- 
संत्कार और बहुमान रखें । “सक्‍कारए सिरसा पञ्जलीओ, कायरिगिरा 
भो मणसा य निच्च |” 

भगवान्‌ने कहा था :--- 

नीय॑ सिज्ज गईं ठाणं नीयं च आसणाणि य। 
नीयं च पाए वन्दिजा, नीय॑ कुज्ला य अश्ललि ॥ 

शिष्य गरुसे नीची शय्या करे, पीछे चले, नीच खड़ा रहे, नीचे 
आसनपर बंठे, नीचे झुककर पाद-वन्दना करे और श्रञ्जलि चढ़ाये। 
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'. भगवान ने कल था--“जो आचायेंका विनय करतें हें, उनकी 
शिक्षा उसी तरह फलती-फूलती है, जिस तरह जलसे सींचा जाता 
हुआ पौधा' । “जो आ॥आचायंका विनय नहीं करता, उसके गण 
उसी तरह भस्म हो जाते हैँ, जिस तरह प्रग्निसे काष्ठराजि' |” 
भगवान्‌ ने विनयके--परस्पर व्यवहारके--अनेक नियम दिये हे, जो 
उत्तराध्ययन और दसवंकालिक सूत्रम संग्रहीत है ' । विनयको भगवान्‌ने 
उत्तम तप कहा हूँ । संघमे ज्येष्ठता-कनिष्ठता दीक्षा-पर्यायके अनुसार 
होती थी. और इस कारण बादमें दीक्षित स्थविर साधू भी पहले दीक्षित 
अल्पवयस्क मुनिकोी नमस्कार करता था'। उपासक-उपासिकाएं 
साधु-साध्वियोंको वन्दना करते साधु-साध्वियोंको गृहस्थोंकी वन्दना 
नहीं करती होती थी । वे केवल वन्दना स्वीकार करते । 

किसी भी कार्यकों करनेके लिए पहले आचायंकी आज्ञा प्राप्त 
करनी पडती । यहां तक कि भिक्षाके लिए भी आचायंको आज्ञा 
लेकर ही जाना पडता। जो भी भिक्षा प्राप्त होती, वह आचायंको 
दिखानी पडत्ती । प्रधान शिष्य इन्द्रभूतिको भी ऐसा करत्ते पाते है । 
इससे यह स्पष्ट हे कि विनय “नियमोंका बड़ी कठोरतासे पालन होता 
था श्रौर उनके पालनमं अपवादको ज्यों-त्यों स्थान नहीं था । 
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दवार। उत्तमार्थेसाधा गया | श्रतिमुक्तक नामक एक बालवयहस्‍्क कुमार 
साध थे। एक बार उन्होंने वर्षके जलको पालसे बांध, उसमें अपने 
पात्रको त्तिर दिया। स्थविर साधुओंने पूछा--'भदनन्‍्त ! आपका 
क्रमार श्रमण अतिमुक्तक कितने भव करनेके बाद एहिद्ध होगा ?” 
भगवान्‌ घोले--' वह इस भघको पूरा करके ही सिद्ध होगा। तुम 
छोग उसकी अवहेलना, निन्दा, तिरस्कार और श्रपमान मत्त करो, पर 
अम्लानभावसे उसकी सहायता करो, सम्भाल करो और सेवा करोा'।” 
इस तरह मदुभाव--मंत्री भावको जगा भगवान्‌ संघ बड़ा प्रेम और 
सौहाद रखाते। एसी ही एक दूसरी घटना मिलती है। एक बार 
हांख नामक एक श्रमणोपासकन श्रपने मित्रोंके साथ सहल करनेका तय 
किया। निरचयानुसार मभित्रोंने भोजन बना डाला। पर बादमें 
शंखने यह सोघ कि इस तरह खान-पान, मौज-शौक करना श्रेयस्कर 
नहीं ब्रह्मच्य रख, उपवास करते हुए पौषध ठान दिया। दूसरे 
दिन सुबह श्रमणोपासकोंने उसे उलाहना दिया। भगवान्‌ बोले--- 
“आर्यो ! त्तुमलोग शंखकी हीला, निन्दा, अपमान मत करो; कारण 
बह धर्ममें प्रीतिवाला और दृढ है । उसने प्रमाद और निद्राकों त्याग 
धर जागरिका की हूं ।” इसके बाद भगवानून बतलाया कि क्रोध 
करनेवालेकी कसी दुर्गंति होती हें। श्रमणोपासकोंन शांखसे क्षमा 
मांगी । हृदय-शुद्धि करानेका एक तीसरा प्रसंग इस प्रकार हं-- 
श्रेणिकके पुत्र मेघकुमारने, दीक्षा ली । रात्तमं उसकी शणय्या अन्तमें 
होनेसे श्रमणोंके भ्रानेजाने और उनके पेरोंकी धूल उसके दरीर पर 
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गिरनेके कारण उप्ते नींद न आई। खेद-खिन्न हो प्रातः होते ही उसने 
घर चले जानकी ठान ली। सुबह भगवानने मेघकुमारको प्रतिबोधित 
करते हुए कहा-- हि मेघ ! पिछले भवमें तु हाथी था। वनमें दावा- 
नर सुलग ग़या, जंगलके पश्‌ एक जगह एकत्रित हो गये। तू भी 
उमभें था। तेरे शरीरमें खुजलाहट होने लगी । तूने शरीर खुजलानेके 
लिए एक पर उंचा उठाया । भीडके दबावसे एक खरगोश उस परके 
स्थानमें श्रा घुसा । प्रर रखनेका स्थान न रहा। कही खरगोश न 
मारा जाय इस भयसे तूने अपना पर अधर रखा। इस तरह २॥ दिन 
तक तू तीन पर पर ही खड़ा रहा। दावानल बचा । खरगोश हटा । 
तूने पर फेला जमीन पर रखनकी चंष्टा की। तीन पैरके बल खड़ा 
रहनंसे तेरा शरीर अकड गया और वहीं जमीन पर तेरी मत्य हुई । 
हे मेघ ! तूने पश्‌ योनियोंमं इतनी सहनशीलता--इतना समभाव 
दिखलाया; अब तो तुझमे अधिक बल, वीय॑ं, पुरुषार्थ, पराक्रम और 
बिवेक है । भोग-विलास छोड तूने मेरे पास दीक्षा ली हे । श्रमणोंके 
आवागमनसे पड़ती घूलके कारण त्‌ इतना व्याकुल हो गया ? 
मेघ्र मारका मन शान्त हुआ। उसकी श्रांखोंमें हर्षानश्न छा गये । वह 
बोला---“भदनन्‍त $* अ।जसे मेरा यह शरीर श्रमणोंकी सेवापमें समण्ति 
है ।” भगवानने उसे फिरसे प्रव्रज्या दी और वहु किस तरह संयमम 
सावधान रहे यह बतलाया । भगवान्‌ प्रेघरभाव और परस्पर सदभ।वना 
को किस तरह स्थापित करते, यह उसका ज़्वलंत उदाहरप् हे । मनम 
जहां थोड़ासा भी खटास देखते उसे दूर करते और मंत्रीभावकोी ऊभियां 
भर देते। एक अन्य घटना तो और भी हृदय-स्पर्शी हैं । एक बारका 
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प्रसंग है कि महांशतक नामक एक प्रतिमाधारी उपासक संलेषणा ब्रत 
धारण कर पौषधल्नवालाम धमंध्यान कर रहा था। उसकी पत्नी रेवती 
इतनी क्र थो कि उसने अपने बारह सौतोंको मौतके घाट उतार दिया 
'था। वह गौ मांस और मदिरा तकका खान-पान करती । एक दिन 
मदोनन्‍्मत्त हो, वह पौषधशालामें महाशतक के पास आई। वस्श्र गिरा दिए 
झ्रोर विषयांध हो कहने लगी, “यदि तुमने मेरे साथ भोग नहीं भोगा तो 
स्वर्ग मोक्षके सुख लेकर क्या होगा ? ” महाशतकको क्रोध चढ आया। 
वह बोला--“अप्राथकी प्रार्थना करनेवाली ! काली चतुदंशीकी 
जन्मी ! लज्जाहीन ! तू सात दिनके भ्रन्दर रोगाक्रान्त हो मत्य प्राप्त 
कर नरकम उत्पन्न होगी।” रेवती भयभीत हो गई। “न मालभ 
मझे कसी मौत मरना होगा ।” भगवानने गौतमसे कहा--“जाभी 
गौतम ! गाथापतिसे कहो 'श्रमणोपासकको खास कर अपश्चिम 
मरणान्तिक संलेषणा करनंवालेको सत्य होने पर भी अनिष्टकारी, 
अप्रिय, श्रौर अमनोज्ञ वचन कहना नहीं कल्पता । उसने रेवतीको संताष- 
कारी वचन कहे हें उसकी वह झालोचना करे ।” गौ मांस खानेवाली, 
मदिरा पीनवाली स्त्रीके प्रति भी उदार भावनाका स्रोत बहा भगवान 
ने आलोचना करवाई । परस्पर व्यवहारम जिसको त्रूटि होती उसीको 
क्षमा-याचनार्थ कहते । साध और श्रावक इनमें फोई भद नहीं रखते 
श्रे । अपराधी साधु भी गृहस्थ उपासकसे क्षमा मांगनेका पात्र होता । 
एक बार प्रधान शिष्य इन्द्रभूति गौतम तकको भगवान्‌ने ग्राननन्‍्द श्रावक 
से क्षमा-याचना करनेके लिए भेजा था। 
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(७ ) समभाव --आराध्यात्मिक क्षेत्रम, सबकी समानताके 
पघ्िद्धान्तको संघ-सञ्चालनमें बडा उच्च स्थान दिया गया था। धनी 
निर्धनका अन्तर नहीं था । आर्य प्रनायंका अन्तर नहीं माना जाता था ! 
वर्णभेद, जाति भेद, गौत्र भेद, रूप भेद, शरीर भेदकों स्थान नहीं था । 
सब प्रश्नजित हो सकते थ|। कल मद, वर्ण मदको जधन्य और त्याज्य 
माना गया था। “'जातिकी कोई विशेषता नहीं होती, संयम और 
तपकी ही विशेषता होती हे--इस सिद्धान्तका व्यापक प्रचार था। 
'जाति आदिका मद करनेवाले पुरुषकी जाति या कल उसकी रक्षा 
नहीं कर सकते। अच्छी तरह सेवन किए हुए ज्ञान और चारित्रके 
सिवाय कोई भी पदार्थ जीवकी रक्षा करनेमे समर्थ नहीं ।” 'जो गौरवी 
और इश्लोककामी होता है वह निष्किउचन और रूक्ष भोजी होने पर भी 
अज्ञानी है । वह पुनः-पुनः संसार भ्रमण करेगा । धीर पुरुष मद 
स्थानोंको अलग करे । जो धर्मी इनका सेवन नहीं करते वे सब गौत्रोंसे 
छूटे हुए महर्षि उच्च अग्ोत्र गति मोक्षको पाते हैं ।' 'मुनि गोत्र या 
दूसरी बातोंका मद न करें ।/ 'परनिन्दा पापकारिणी होती हे यह 
जाने । 'यदि एक अनायक--स्वयं प्रभू--चक्रवर्ती श्रादि हो और 
दूसरा दासका दास हो तो भी संयम मार्ममें आनेके बाद परस्पर 
व्यवहारमें लज्जा नहीं करनी चाहिए। सदा समभावसे व्यवहार 
"करना चाहिए | 
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स्‍त्री पुरुष दोनोंको धर्म पालनका समान हक था। बढ़के संघर्मे 
भी श्रमणियां थीं पर बुद्धने अपने शिष्य आनन्दके बहुत हट करनेके 
बाद ही छ्त्रियोंके लिए प्रव्रज्याका मार्ग खोला था। वे बराबर कहते 
रहे-- मत रुचे कि स्त्रियां भी तथागतके दिखाए धमर्म--विनयमें 
घरसे बंघर हो प्रन्नज्या पार्व । स्त्रियोंके लिए आठ गृरु धर्म--संकीणं 
शर्ते थी। जो स्त्रियां इन्हें स्वीकार करती वे ही प्रव्ज्या पा सकती । 
ग्रन्त तक उनकी यह धारणा बनी रही कि स्त्रयोंकी प्रत्रजित करनेसे 
संघकी आयु क्षीणता आ गई । “यदि तथागत प्रवेदित धर्म--विनयभमें 
स्त्रियां प्रश्नज्या न पाती तो यह ब्रह्म चययं चिरस्थायी होता, सद्धम॑ सहस्र 
वर्ष तक ठहरता पर अब वह ॒ पांच सौ वर्ष ही ठहरेगा' ।” भगवान 
वद्धं मानने अपने संघर्म श्रमण-श्रमणियोंका समान अधिकार रखा और 
स्त्रियोंकी पवित्र रहनेकी शक्तिमें कभी शंकाको स्थान नहीं दिया ॥ 
साध-साध्वियां दोनोंके लिए सूक्ष्म ब्रह्मच्यंके नियम दिए। संघमें 
श्रमणियोंकी बहुत बड़ी संख्या होने पर भी भ्रष्टाचार जरा भी नहीं 
फल पाया। अत्यन्त कुशलता और दृढ अनझासनशीलतासे ही यह 
सम्भव था । 

(८ ) प्रमोद:--मैत्री भावनाके प्रचार द्वारा जिस तरह सहृदयता 
को कायम रखा जाता था उसी तरह प्रमोद भावनाके विकास द्वारा 
संघर्म नवीन जीवन दावितकों सदा संचारित रखा जाता था। जिस 
साध-साध्वी, श्रावक-श्राविकार्म गुण देखते, भगवान उसकी प्रशंसा 
सब्रके सामने कर गूणम आनन्द भावना--प्रमोद भावनाकों जागृत 
करते । ऐसे प्रसंग मिलते हें जब कि गृहस्थ उपासकको श्रादर्श बतला 
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कर श्रमण-श्रमणियोंकोी उसके जीवनसे शिक्षा अभ्रहण करनेका उपदेश 
भगवानने दियय। एकबार कामदेव नामक अमणोपासककी प्रशंसा 
'करते हुए श्रमण-श्रमणियोंसे भगवान्‌न कहा:---“घरमें बसते हुए इस 
श्रमणो पासकने देव, मन॒ष्य और पशक्ृत उपसग्गोंको बड़े समभावसें 
सहन करते हुए ब्रत पालनमें इतनी दृढ़ता दिखलाई, फिर श्रमण-श्रम- 
णियोंको तो अपना आचार--चरित्र सुरक्षित रखनेके लिए हमेशा 
'नॉकस रहना चाहिए। जरा भी चलित नहीं होना चाहिये और जो 
उपसगं उपस्थित हों उन्हें सहन करना चाहिए ।” इसी तरह एक बार 
अन्य तीर्थंकोंको जंन रहस्यसे भरपूर, यूक्ितपुरंस्सर सुन्दर उत्तर 
देनेके लिए भगवानने मद्रक और कूडकौलिक श्रावककी मृकत कंठसे 
प्रशंसा की थी. । इस प्रमोद भावना--दूसरोके गृणोंमं मुदिता-भावना 
के प्रसारसे संघर्मं एक बड़ी दृढ शक्ति पंदा हो गई थी ओर सदग्‌णोंकी 
निदादिन वृद्धि होती जाती थी । 


पारवेनाथके श्रमण और एकीकरण 


हम ऊपर एक जगह कह श्राये हें कि भगवानके माता-पिता 
पादर्वनाथके श्रमणोंके उपासक थे। जब भगवान्‌ एक तीथंद्ूरके 
रूपमें धर्म प्रचार करने लगे उस समय भी पारवंनाथके अनुयायी साधु 
व'उनके संघ विद्यमान थे। एक बार भगवान्‌ के राजगृह पधारनेके 
अवसर पर पाश्वंनाथके श्रनुयायी ५०० साधुओंका एक संघ तुंगिका 
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नगरीमें आया था'। तुंगिका नगरीमें जन गृहस्थ बहुत बड़ी संख्यामें 
रहते थे. और वे सब पाइवंनाथके श्रमणोंके अन॒यायी थे, ऐसा वर्शानसे 
प्रतीत होता है । पाश्वंनाथके वंशके कालास्यवेषिपुत्र नामक सांधुका 
श्रमण महावीरके स्थविरोंके साथ सम्पर्क हुआ था, ऐसा भी उल्लेख 
मिलता हैँ । पाइवंनाथके शिष्य केशीश्रमणके संघका उल्लेख उत्त राध्ययन 
सूत्रमें आया है । वाणिज्य ग्रामर्में जिन गांगेय श्रमणकें साथ भग- 
वान्‌का प्रश्नोत्तर हुआ था वे भी पार्वपात्य ही थ|। निर्ग्रन्ध उदक 
पेढालपुत्रका उल्लेख सूत्रकृतांगमें मिलता है'। इन सबसे प्रकट होता 
हँ कि पारव॑नाथकी परम्पराके अनेक श्रमण उस समय विद्यमान थे। 

पाइवंपात्य निम्नेन्थ श्रमणोंके प्रति महावीर और उनके श्रमणोंका 
बहुमान ही देखा जाता हैँ । तुंगिकानगरीमें जिन ५०० श्रमणोंके 
श्रानेकी बात है उनका वर्णन बड़े ही आदरपूर्ण और प्रशंसात्मक शब्दों 
में है श्रौर उन्हें विनय, ज्ञान, दर्शन ओर चारित्रयुक्त बताया गया हैं । 
उन्हें विशेष ज्ञानी भी कहा गया है । ऐसे श्रमण ब्राह्मणों की पर्यु- 
पासनाका फल भगवानू्‌ने सिद्धि प्राप्ति तक बतलाया है”। इससे प्रतीत 
होता हैँ कि पाइववपात्य साधु और निजके साधुओंमें भगवान्‌ कोई मूल 
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प्रन्तर नहीं समझते थे। पूर्वोक्‍्त श्रमणोंमें श्रगेक बहुश्रुत और श्रुतज्ञानी 
थे। एकबार गणधर गौतम स्वयं पाश्व॑पात्य केशीकुमारके पास गये 
थे और ज्यंष्ठ ताीथंड्भूरके साधुओंके पास उनका जाना ही उन्हें ठीक 
प्रतीत हुआ था । यह भी बहुमानका ही परिचायक था। इससे 
मालम होता हूँ कि“मबबान्‌, पाश्वनाथको श्रपना ज्येष्ठ तीथंडू,र 
मानते थे । 

केशी और गौतमके परस्पर सम्मेलनकें बाद तो दोनों संघोंके 
शामिल होनेका मार्ग ही खुल गया । इस सम्मेलनका विस्तृत वर्णन 
उत्तराध्ययन सूत्र अ० २३ में मिलता है, जिसका सार इस प्रकार हे :--- 

“लोकमे प्रदीप समान जिन तीथंद्धुर पार्वनाथके विद्या श्लौर 
आचरणमें पारज्भ्त केशाकुमार न|मक एक महायशस्वी श्रमण थे । वे एक 
बार ग्रामानुग्राम विहार करते शिष्य संघके साथ श्रावस्ती नगरीमे श्रा 
पहुँचे और उस नगरके तिदुक नामक उद्यानम प्रासुक शय्या-संस्तारक 
ग्रहण कर ठहरे। उसी अर्सेमें लोकविश्रुत धर्मतीथंद्भूर वद्धंमानके 
महायशस्वी और विद्या तथा आरचारमें पारड्भत शिष्य गौतम भी शिष्य 
सम्‌दायके साथ उसी नगरमें आ पहुंचे और कोष्ठक उद्यानमें ठहरे 
(१-८) । 

“उस रामय उन दोनोंके शिष्य संघर्में यह चिन्ता हुई : 'वद्धंमान 
द्वारा उपदिष्ट पांच शिक्षावाला यह धर्म कसा और महाम॒नि पाइवे 
द्वारा उपदिष्ट यहं चार ययमवाला धर्म कसा ? और अचेलक--वस्त्र 


१--भगवती सू० : श० २ 3० ५: १३ 
उत्तराध्ययन : श्रे० २३: २३ 
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रहित रहनेकी वद्ध मानकी श्राचार विधि कंप्ती और आंतर तथा उत्तरीय 
वस्त्र पहननेकी पाहवेकी आचार विधि कसी ? एक ही कार्यके लिए 
उद्यत इन दोनोंमें इस अन्तरका क्या कारण ?” (८-१३ )। 

“अपने-अपने शिष्योंके विस्मयको जानकर केशो और गौतम दोनों 
ने परस्पर मिलनेका विचार किया ( १४)। 

“पास्वंनाथके ज्येष्ठ कुलको देखकर विनयमाग्गंके जानकार गौतम, 
शिष्य संघसे परावुत हो, तिदुक उद्यानमें बाये। गौतम स्वामीको 
श्राते देख केशी कुमार श्रमणने उनका उचित सत्कार और सम्मान किया 
झौर उनके बेठनेके लिए शीघ्र ही पलाल और कुशादि बिछा दिये । 
इस अवसर पर अनेक अन्यतीर्थी और गृहस्थ कौतृहलवश एकत्र हो 
गये। (१५-१९) 

“केशीकुमार बोले : 'हे महाभाग ! में कुछ पूछना चाहता हुं!। 
गौतम बोले : 'भदंत आपकी जंसी इच्छा'। इस तरह अनुमति मांग 
केशीने पांच याम चार यामके अन्तरका कारेण पूछा और बोले : क्या 
इस तरह दो प्रकारके धमंसे आपको भ्रम नहीं होता ?” (२१-२४) 

“गौतम बोले : प्रज्ञा द्वारा ही धर्मतत्वयका ज्ञान किया जा सकता 
है। श्रारम्भके श्रमण ऋजुजड अर्थात्‌ सरल पर जड थे। उनके 
लिए धर्म समझना मुश्किल पर पालन करना सरल था । बादके श्रमण 
वक्रजड थे। उनके लिए धर्म समझना सरल था पर पालन करना 
कठिन । मध्यवाले श्रमण ऋजु प्रजश्ञावाले थे। उनके लिए धर्मंका 
समझना और पाहन करना दोनों सरल थ। इसलिए पहले दो को 
पांच महात्रत स्पष्ट रूपसे बतलाने पड़े और ऋजुप्रज्ञावालोंको ब्रह्म चर्य 
अलग न बतलाते हुए चार याम कहे । दो प्रकारके धर्मका कारण 
यही है! । (२५-२७ ) 
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“केशी बोले : 'मेरा दूसरा संशय यह हैं कि वद्धमानका धर्म 
जवेलक कंसे और महाम॒नि पाइर्वका आंतर तथा उत्तरीय वस्त्रवाला 
कैसे ?? (२९-३०) 

“गौतम बोले: “अपने विशिष्ट ज्ञान द्वारा समभकर दोनों तीर्थद्धूरों 
ने घर्मं साधनके लिए जुदे-जुदे विधान दिए हैं । निश्चय नयसे तो ज्ञान, 
दर्शन, चरित्र ही मोक्षके साधन हँ। वाह्यवेश तो परिचयके लिए 
हैँ तथा साधुकी अपने लिगकी सतत्‌ याद दिलानके लिए है, ताकि वह 
अपने धर्मम दृढ़ रहे ।! (३१-३३ ) 

“यह सुनकर केशी बोले : 'हे गौतम ! आपकी प्रज्ञा सुन्दर है । 
मेरे संशय छिनन हुए ।” (२८, ३४) 

इसके बाद श्रमण महावीरके आध्यात्मिक विचारोंको पाइवंके 
आध्यात्मिक विचारोंके साथ मिलाकर देखनेकी दृष्टिसे केशीकुमा रने 
कितने ही गूढ प्रश्न किये । गौतमने उनका जो जवाब दिया उससे 
दोनों संघोंकी ग्राध्यात्मिक व्िचारसरणिम केशी श्रमणको कोई 
अन्तर नहीं दिखलाई दिया और उनके सारे सशय छिन्न हुए । 
(३५-८५) 

इस तरह संशय छिनन होने पर घोर पराक्रमी केशीन महायशस्वी 
गौतमको मस्तकसे नमस्कार कर चरम तीथंद्धूरके सुखावह पांच महा- 
ब्रतवाले धमंको स्वीकार किया (८६, ८७) 

उपर्युक्त प्रसंगसे स्पष्ट हें कि केशीका संघ महावीरके संघके 
अन्तर्भक्त हो गया । उल्लेख हे कि केशी और गौतमके संघको परस्पर 

संघटित देखकर परिषद्‌ तोषित हुई! । केशीके इस विशाल संघके 
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अतिरिक्त और भी अनेक पाश्व॑पात्य साधु थे, यह हम पहले लिख 
आय हें । वे भी ज॑ंसे-जंसे सम्पक हुआ महावीरके श्रमण संघके साथ 
मिलते गये । गांगेय अणगार और भगवानके बीच वाणिज्यग्राम्मे 
अनेक प्रश्नोत्तर हुए। भगवानके उत्तरोंसे - उन्हें स्वश्ञ जान गांगेय 
उनके श्रमण बने । तनिग्रंन्थ उदक पेढालपुत्रको गौतमने समझा, संघमें 
मिलाया । कालस्यवेषिपुत्रको भगव्गनक स्थविरोंन संघरमे मिलाया' । 
जो संघर्म भिलते वे चार महात्रतोंकी जगह पांच महाव्रत और प्रतिदिन 
प्रतिक्रमण करने के नियम ग्रहण करते । 

इस प्रकार दोनों संघोंक मिल जानेसे महावीरका संघ और भी 
बलवान और सुदृढ हो गया । इस परस्पर एकीकरणसे महावीरके 
संघमे प्राचीन पूर्वोका ज्ञान रखनेवाले श्रमण भी कुछ आये होंगे । इस 
तरह ज्ञान बल और अनुभव बलकोी दृष्टिसे भी संघको बड़ी शक्ति 
मिली होगो । प्राचीनताके मोहवश नवीनताकी उसपेक्षाका जो भाव 
प्रायः रहता है, वह दूर हो गया ओर इससे प्रचार क्षेत्र और भी 
उनन्‍्मक्त हो गया। साधू और गृहस्थ उपासकोंकी संख्यामें वृद्धि होना 
तो स्वाभाविक था। परस्पर एकीकरणमें अनेकान्त दृष्टिका जो 
प्रयोग हुआ उससे एक बहुत बड़ा आदर्श भी भविष्यके लिए बन गया । 
१--भगवती सूत्र : श० ९ 3० ३२: १, ३४ 
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संघका विस्तार 

ऐसी सुन्दर श्लौर दृढ़ व्यवस्थाके कारण संघकी दिनोदिन वृद्धि 
ने लगी। समय पा भगवान वद्धमानके श्रमण श्रमणियोंकी संख्या 
झे लाख हो गई जिसमें श्रमणोंकी संख्या १४००० श्रौर श्रमणियोंकी 
६००० रही। भगवानके गृहस्थ श्रावकोंकी संख्या १,५९,००० 
।र उपासिकाओंकी संख्या ३, १८००० हो गई। इतने बड़े संघका 
चालत्त कोई साधारण बात न थी। भगवान्‌ अनु पम शास्ता और 
[यामक थे इसी कारण इतने बड़े संघका इतनी सुव्यवस्थाके साथ 
चालन करनेमें समर्थ हुए। भगवान्‌को, महागोप, महासाथंवाह, 
हाघधमंकथी, महानियामक भ्रादि कहा गया हँ---इसका कारण यही 
कि संघ संचालन और संगठनकी उनमें अद्वितीय क्षमता थी । जैन 
मे आज भी जीवित हूँ उसका श्रेय चतुविध संघकी व्यवस्थाको ही है । 
ह व्यवस्थाके कारण ही जनधर्म अनेक झंझावातोंको पारकर जीवित 
हु सका । 

प्रथम संघ-विच्छेदक जमालि 

संघ विच्छेद कर महावोरसे श्रलग होनेवालोंमें जमालि प्रसिद्ध हूँ । 

ग़ान्‌के निन्‍्हवोंमं उसका नाम संप्रथम आता हैँ'। जमालिके 
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आवश्यक नियुक्ति गा० २५९; २६३ 
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ओऔपपातिक सूत्र : 
विशषावश्यक गा० २३०६-७; 
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विषयम भगवती सूत्र श० ९ उ० ३३ में जो विस्तृत वर्णन मिलता हे, 
उसका सारांश इस प्रकार हें--- 

जमालि क्षत्रियकूंडग्रामका क्षत्रिय कुमार था। वह महावीरको 
बड़ी बहिन सुदर्शनाका पुत्र और महावीरका भागिनेय था। महावीरकी 
पृत्रीका विवाह भी उसीके साथ हुआ था'। उसने ५०० पुरुष्लेंफे साथ 
दीक्षा ली थी । एक बार उसने ५०० शिष्योंके साथ बाहरके देशोंमें 
बिहार करनेकी अनुमति मांगी । भगवान्‌ने उसकी बातंकोी आदर 
नहीं दिय।, न स्गीकार किया श्रौर मौन ही रहे । बार-बार शनरोध 
करने पर भी जब भगवान मौन ही रहे तब जमालि अपने आप पांच 
सो साधुओंके साथ बाहरके देशोंकी ओर चल पडा । 

एक बार जमालि साधुओंके साथ श्रावस्तीके कोष्ठक चेत्यमें 
आकर ठहरा। वहां उसके दरीरम बड़ी व्याधि उत्पन्न हुई । पित्त 
ज्वरके कारण दरीरमें दाह उत्पन्न हो गया । उसने साधुओंको विस्तर 
विछानेके लिए कहा । जमालि वेदनासे व्याकुल था। ' वह धर खो 
बेठा श्रौर तुरन्त हा साधुओंको पूछने लगा--क्या विस्तर बिछा 
दिया ?! शिष्योंने कहा 'बिछा दिया'। जमालि लेटने गया तो देखता 
है कि विस्तर बिछाया जा रहा हे । विस्तर पूरा बिछे बिना जमालि 
सो न सका । जमालि सोचने लगा “भगवान्‌ महावीर तो क्रियमाण 
करत बतलाते हें। पर यह तो स्पष्ट है कि विस्तर बिछाया जा रहा 
है, उसको बिछाया गया नहीं कहा जा सकता ।” जमालिने अन्क श्रमण 
निम्न॑न्थोंको बुला महावोरके सिद्धान्तकों भूल बतलायी। कइयौंने यह 
बात मानी । कइदयोंने नहीं। इस तरह कई जमालिको छोड महावीर 
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के पास चले आाभ्ने। निशीोग होने पर जमालि चम्पा नगरी गया। 
भगवान्‌ महावीर भी उस समय वहीं विचर रहे थे। भगवानके पास 
जा जमालि कहने लगा--आपके अनेक दिष्य अभी तक छद॒मस्थ ही 
हें परन्तु में तो उत्पन्न ज्ञान और दर्शनको धारण करनेवाला भरत, 
जिन और केवलो हूँ ।' इस पर गोौतमने प्रइन कर उसे निरुत्तर 
किया । भगवान्‌ बोले--हे जमालि ! तू तो गौतमके प्रइ्नोंका उत्तर 
ही म दे सका। मेरे अनेक छद्मस्थ शिष्य मेरी तरह ही गौतमके 
प्रदनोंका उत्तर देनेमें. समर्थ हें फिर भी वे तेरी तरह एसा नहीं कहते 
कि हम सर्वेज्'और जिन हें ।' 

इसके बाद जमालि फिर दूसरी बार हमेशाके छिए निकल पडा । 
प्रन्तिम बार अलग होते समय जमालिके साथ कितने साधु रहे---इसका 
उल्लेख नहीं मिलतः पर यह अनुमान लगाना गलत न होगा कि उस 
समय उसके साथ संकड़ों ही साधु रहे होंगे । उसका त्राद “बहुरत” नामसे 
प्रसिद्ध हुंआ' । इससे अनुमान होता हैँ कि महावीरके सिद्धान्तके 
खण्डनके साथ-साथ. उसने एक मतवाद भी दिया । 

महावीरके “क्रियमाण कृत” सिद्धान्तका अथं था जो काय शुरू 
कर दिया वह हो गया । जिस तरह किसीने कपड़ा बुनना शुरू किया 
तो बहू बन गया । उनका कहना था कि अन्तिम क्रिया पहली क्रियाके 
बिना नहीं हो सकती । पहली क्रियामें कपड़ा बना तभी अन्तिम 
क्रियार्में कपड़ा बना । पहले समयमें यदि कपड़ा नहीं बना तो अन्तिम 
समंयमें भी नहीं बन सकता | काम शुरू होते ही पूरा होता है । एक 
मनुष्य बोरी करनेके लिए निकलता हूँ । दूसरेके घरमें घुस जाता है 
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पर जागरण हो जानेके कारण चीरी नहीं कर पाता । भगवान्‌ महावीरके 
सिद्धान्तोंके अनुसार जिसने चोरीकी भावना कर ली उसने चोरी भी 
कर ली | जो चोरीके लिए निकल पडा वह चोर हो चुका फिर भले 
ही वह जागरण हो जानेसे चोरी न कर पाया हो । जमालिका मत था 
बहुरतवाद, जिसका अर्थ होता है बहु--प्राय: पूरा होने पर पूरा 
होनेकी रत--संज्ञा हों जिसकी । उसका मत था कि कार्य सम्पूर्ण 
होने पर ही सम्पूर्ण कहा जा सकता है। श्रन्तिम क्रिया सिद्ध होने पर 
ही पहली सा्थंक या सफल होती है । चोरी कर चकने पर ही किसी 
को चोर कहा जा सकता हूं । 

भगवती सूत्रके उपर्यक्त स्थलमें ही उल्लेख हैँ कि महावीरसे 
अलग होनेके बाद जमालि असत्यभाव प्रकट करता, मिथयात्वके अभि- 
निवेश द्वारः अपनको तथा दूसरोंको भ्रान्त फरता एवं भिध्या ज्ञानवाला 
होकर अनेक वर्षों तक साधु वेशमे रहा । 

इससे स्पप्ट हूँ कि जमालि श्रनेक वर्षों तक महावो रका प्रतिस्पर्धी 
रहा तथा अपनेको सर्वज्ञ और जिन कहता रहा। उसने महा- 
वीर झश्रौर उनके निग्नेन्थ सम्प्रदायके विषयमें अनेक अ्रान्तियां 
फंलायीं । 

इतिहासज्ञोंका कहना हैँ कि जमालिकी दीक्षा केवलज्ञान प्राप्ति 
के बादके प्रथम चातुर्मासके शेष होनेके बाद हुई थी। अर्थात्‌ केवल 
ज्ञान प्राप्तिके प्रायः एक वर्ष बाद हुई थी। ५०० शिष्योंको ले प्रथम 
बार अभ्रल्ग विहार करनेकी घटना भगवान्‌ महावीरके केवलज्ञानी 
होनेके बारहवें वर्षमं, श्रावस्तीमें 'बहुरत' बादकी प्ररूपणा १४ वें वर्षमें 
झौर चम्पानगरीम हमेशाके लिये भ्रलय हो जानेकी घटना केंवलज्ञानके 
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१५ वें वर्षमं घटी होगी. । जमालिका देहान्त तो महावीरके जीवन 
कालमें ही हो गया था ऐस। स्पष्ट उल्लेख मिलता हूँ । 

जमालिके साथ उसकी पत्नी (महावीरकी पुत्री) प्रियदर्शना भी 
१००० साध्वियोंको ले महावीरसे अलग विहार करने लगी थी परन्तु 
ढंक नामक महावीरके एक कुम्हार उपासकने उसे पुनः प्रतिबोधित 
किया और वह जमालिका अनुसरण करना छोड समस्त साध्वियोंके 
परिवारके साथ भगवानके पास श्रा प्रायद्चित्त ले शुद्ध हुई । ऐसा 
उल्लेख हू कि इस घटनाके बाद जमालिके साथ रहे हुए भगवानके अन्य 
साधू भी उसका साथ छोड भगवान्‌के साथ मिल गये । यह घटना 
जमालि चम्पापुरीमें अन्तिम बार छूुटा उसके पहले घटी या बादमे 
इसका ठीक-ठीक अन्दाज लगाना श्रभी तो कठिन ही हो रहा हैं । 

प्रतिस्पर्धी गोशालक 

गोशालक श्राजीविक सम्प्रदायका नेता था। भिक्षा और आहारके 
विषयर्म अन्य नियमोंकी अपेक्षा कड़े नियम पालन करनेके कारण ही 
उसके अनुयायियोंका नाम आजीविक पड़ा मालम देता हे। लोग 
उपहास्यमें कहते होंगे--ये तो केवल श्राह्वार विषयक कड़े नियमोंका 
पालन करते हें । इसलिए महज आजीविक हें । गोशालकको गवं 
होगा कि सच्चे ढंगसे कोई श्राजीविका--भिक्षा करते हें तो उसके साधू 
ही। वेही सम्यक आजीविक हैं। अतः उपहास्यमे दिये गये इस 
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आजीविक नामकरणको अपने सम्प्रदायकी विशेषताको ठीक-ठीक 
व्यक्त करने वाला समभ गोशालकने उसे अपना लिया होगा और खुद 
भी अपनेको व अपने अतृयायियोंको आजीविक कहने लगा होगा । 

बौद्ध ग्रन्थ और ज॑न भ्रागम' दोनोंमें ही झ्राजीविकोंके भिक्षा 
नियमोंका उल्लेख मिलता हैँ जिससे पता चलता हूँ कि श्राजीविक 
साधुग्रोंके भिक्षा-नियम निग्नन्ध साधुओंके नियमोंसे मिलते-जुलते श्रौर 
उतने ही कठोर थे | कई नियम तो विशेष उग्र और कठिन थे। इससे 
पग्राजीविक नाम पडने या रखनेका अनुमान ठीक ही मालम देता हैं । 

आश्राजीविक साधु नग्न रहते थे। बौद्ध उल्लेखके अनुसार 
गोशालक तपको पसन्द नहीं करता था । ज॑न साहित्यके अनसार 
आजीविक तपस्वी होते थ!। ञ्राजीविक श्रावक त्रसप्राणियोंकी हिसासे 
विवर्जित व्यापार द्वारा आजीविका करते थे । 

गोशालक उत्थान, कर्म, बल, वीयं और पुरुषकार--पराक्रम नहीं 
मानता था श्रौर सर्व भाव नियत मानता था/। उसका कहना था--- 
“इस लोकमें दो प्रकारके पुरुष होते हें। एक क्रियाका आख्यान 
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२--उववाई (जीवन ग्रन्थमाला) सूत्र ४१ पृ० ८७ 
ठाणांग सूत्र (४-२-३१०) 
३--मज्झिम निकाय (महासत्तच्चक सुत्तंत) पू० १४४ 
४--संयुक्त निकाय--२० ३-१० ; 
५--टठाणांग सूत्र ४-२-३१० 
६--भगवती सूत्र श० ८ 3० ५: ५ 
७०-उपासक दसा सूत्र श्र० ६ और अ० ७ : १७-२० 


८२ तीर्थंकर वर्द्धमान 


करते हें और दूसरे आख्यान करते हें कि क्रिया नहीं। ये 
दोनों ही पुरुष तुल्य हे । दोनों एक भ्रथंवाले और वस्तुओंके समान 
कारण बतलानंवाले हू । वे दोनों बाल--मूर्ख हें । वे कहते हें-- 
'में जो दुःख भोग रहा हुं, शोक पा रहा हूं, अ्रश्नपात कर रहा हूं, पीटा 
जाता हूं, परिताप पा रहा हूं, पीड़ा पा रहा हूं वह सब मेरे कमंका फल 
हैं। दूसरे भी जो दुःखादि पाते हैं वे सब उनके करमंका फल हें ।' 
वे दुःख सुखको कृत समझते हें। पर बृद्धिमान पुरुष तो यह समभता 
हैं कि मेरे ये दुःखादि मेरे कमंके फल नहीं हे न दूसरेके दुःखादि उसके 
कमंके फल हें। उन सबका कारण नियति है । छओं दिशाओंमें जो 
त्रस स्थावर प्राणी है वे नियतिके प्रभावसे ही शरीर सम्बन्ध प्राप्त 
करते हें, नियतिके कारण ही शरीरसे पृथक्‌ होते हें श्रौर नियतिके 
कारण ही कुबड़े, काने आदि नाना अवस्थाको प्राप्त करते हे ।” “दुःख 
स्वयं कृत नहीं हैं । दूसरेका किया हुआ कहांसे हो सकता हूं ? सिद्धिसे 
उत्पन्न वा सिद्धिके विना उत्पन्न सुख दुःख प्राणी अलग अलग भोगते 
है। सुख दुःख स्वयं या दूसरे द्वारा किया हुआ नहीं है वह नियति- 
कृत है ।” 

बौद्ध आगमोंमें गोशालकका सिद्धान्त निम्न रूपमे॑ बतलाया गया 
है । “'सत्वोंके क्लेशका हेतु नहीं है, प्रत्यय नहीं । बिना हेतुके बिना 
प्रत्ययके ही सत्व क्लेश पाते हं। सत्वोंकी शुद्धिका कोई हेतु नहीं, 
प्र्यय नहीं । बिना हेतुक्रे बिना प्रत्ययके सत्व शुद्ध होते हें। स्वयं 
कुछ नहीं कर सकते हैं, दूसरे भी कुछ नहीं कर सकते हैँ, (कोई) 
पुरुष भी कुछ नहीं कर सकता हूं, वल नहीं हू, वीय॑ नहीं है, पुरुषका 
कोई पराक्रम नहीं ह। सभी सत्व, सभी प्राणी, सभी भूत श्रौर सभी 
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जीव निबंल, निर्वीय, नियति-- भाग्य और संयोगके फेरसे छः जातियोंमें 
उत्पन्न हो, सुख और दुःख भोगते हें ।***********'यह नहीं ह---इस 
शील या ब्रत या तप, ब्रह्मचयंसे में अपरिपक्व कमंको परिपक्व 
करूंगा । परिपक्व कमंको भोगकर अन्त करूंगा । सुख दुःख द्रोण 
(नाप) से तुले हुए हें, संसार घटना-बढ़ना उत्कर्ष अ्रपकर्ष नहीं 
होता । जंसेकि सूतकी गोली फेंकने पर उछलती हुई गिरती है, 
वंसे ही मर्ख और पण्डित दौडकरणज्-आवागमनमें पडकर, दुःखका 
अन्त करेंगे ।” 
गोशालक बद्ध, न-बद्ध न-मुक्त और मक्‍त--एसी तीन अवस्थाएं 
मानता था। वह श्रपनंकी मकत--कमं-लेपसे परे मानता था। वह 
कहता था कि म॒क्‍त पुरुष स्त्रीसे सहवास करे तो भी उसे भय नही । 
इससे प्रतीत होता है कि आजीविक सम्प्रदायमें ब्रह्मचयंके नियम 
शिथिल रहे होंगे और स्त्री-सम्पर्कको उतना त्याज्य नहीं समझा जाता 
होगा जितना कि महावंर और बूद्धके संघ । 
गोशालकने महावी रसे दो वर्ष पहले धर्म प्रचार शरू किया था और 
१६ वर्ष तक आजीविक आचार विचारका प्रचार करता रहा । 
धर्माचायंके रूपमें वह इतना प्रसिद्ध हो गया था कि छोग उसे तीथ्ंड्भुर 
कहने लगे थे । शडद्भा निवारणके लिए मगधराज अजातश्नत्रु कुणिकका 
जिन विख्यात आचायोके यहां जानेका उल्लेख हे, उनमें महावीर 
और बुद्धक साथ गोशालक॒का भी नामोल्लेख हू । बौद्ध साहित्यमें 
मोशालकको संघी गणी गणाचारय, सुविख्यात, यशस्वी, साधुसमत, 
_१--मज््िमनिकाय सन्दक सुत्तत पु० ३०१; 
दीघनिकाय : ( सामञ्ञ्यफल सुत्त ) पृ० २० 
२--महावीर कथा : पृ० १७७ 
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चिरदीक्षित, और तीथंड्रूरके विशेषण मिले हे। उसके लिये “बहुत 
लोगोंका श्रद्धास्पद ” यह विशेषण भी प्रयक्त हुआ है । इनसबसे अनुमान 
होता है कि उसके अनुयायियोंकी संख्या काफो बृहद्‌ रही होगी । 

भगवान्‌ महावीरके श्रावक कंडकौलिकने नियतिवादका खंडन 
किया था, जिससे भगशान्‌ने परिषदर्में उसकी प्रशंशा की थी। खुद 
महावी रने भी गोशालकके नियतिवादका खंडन किया था। आजीविक 
उपासक सहालपुत्रको उन्होंने अपना उपासक बनाया था । 

भगवान महावीरके साथ गोश।छूकका एक समय प्रगंत सम्बन्ध 
था। उनके साधक जीवनमें गोशालकके प्रसंगसे अनेक घटन।एं घटी 
थी और तीथंडूर जीवनमें तो एक बड़ी ही कष्टकारी घटना घटी । 
इस घटनाका उल्लेख भगवती सूत्रम मिलता हैँ । इस का वर्णन 
संक्षेपर्मं हम कहां करते हें :--- 

एक वार महावीर श्रावस्ती नगरीमें पधारे। वहां कोष्ठक चेत्यमे 
ठहरे। गोशालक इसी नगरीमें आजीविका उपासिका हलाहलाके 
हाटमें रहता था । गौतम भिक्षाके लिए निकले | उन्होंने सुना गोशालक 
अपनेको जिन, अहंतू, केवली, सर्वेज्ञ कहता है । वापिस श्राने पर 


१--मज्मिमनिकाय : ( चूल सारोपम सुत्तंत ) पृ० १२४; 
दीघनिकाय : ( सामजञ्ञञाफल सुत्त ) पृ० १७-१८; 
दीघनिकाय : ( महापरिनिब्बाण सुत्त ) पृ०१४५; 
सुत्तनिपात : (समिय सुत्त ) प० ६१०८ ; 

२--उपासक दसा सूत्र : झ्र० ६ : ४-७; श्र० ७ 

३--भगवती सूत्र : श० १५ : ४३-४६; ५६७०-५८; ४८-५३ 

४--भगवती सूत्र : श० १५ : ८७-१०५; १४१ 
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गोतमने गोशालकके इस कथनकी सत्यताके विषयमें भगवानसे प्रश्न 
किया । भगवान्‌ने उसके विषयमें निम्नलिखित बातें बतलाई : 

“दीक्षाके बाद में नालंदाके बाहर तंतुवायशाला!में दूसरा वर्षावास 
बिता रहा था। गोशालक उसी वर्षावासमें वहां आया और जहां में 
ठहरा हुआ था वहीं पासम ठहरा । वर्षावासके बाद जब विहार कर में 
कोललाक सन्निवेशकी बाहर भूमि पहुचा उस समय शाटिका (अन्दर 
के वस्त्र), पाटिका (ऊपरके बस्त्र), कंडी, जते और चित्रपट ब्राह्मणोंको 
दे, दाढ़ी मुंछ मंडवा गोशालक मेरे पास आया और हषित मनसे प्रद- 
क्षिणा कर बोला :--'आप मेरे घर्माचार्य हें और मे श्रापका शिष्य ।! 
मेने उसकी यह वात स्वीकार की । इसके बाद छ: वर्ष तक हम साथ 
रहे। एक वार वेइ्यायन नामक एक तपस्वीन 'जूओंके मिजमान' 
कहनेसे कद्ध हो गोशालकको भस्म करनेके लिए तेजोलेश्या छोड़ी । 
शीत तेजोलेश्या छोड मेने गोशालककी रक्षा की । उसी समय गोशालक 
के पूछने पर मेने उसे तेजोलेश्या प्राप्त करनेकी विधि बतलार्ड। 
इप्तके बाद मभसे अलग हो छः महीने तक मेरी बत्तताई विधिसे तप- 
स्य। कर उसने तेजोलब्धि प्राप्त की । इसके बाद उसने अष्टांग निमितका 
कुछ ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। वह लाभ-प्रढाभ, सुख-दु:ःख, जीवन- 
मृत्यके विषयम सच्चे उत्तर दे सकता ह। पर हे गौतम ! गोशालक 
जो यह कहता हूँ कि जिन हूं, अहंत्‌ हु, केवली हु, स्वज्ञ हु वह 
असत्य हें ।”' 

प्रब यह बात रास्ते-रात्ते फल गई कि गोशालक अपनेको जिन 
नहीं होते हुए जिन आदि कहता हूँ । गोशालक यह सुनकर आग- 
बबूला हो गया। 

भयवान्‌के आनन्द नामक त्पस्वी भिक्ष्‌ भिक्षाके लिए श्रावस्ती 
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पधारे । गोशालक उनसे बोला--' हे श्रानन्‍द ! तुम्हारे धर्माचायं और 
धर्मोपदेशकने उदार अवस्था प्रात की हँ और देव मनृष्य आदिम 
उसकी कीति हुई है पर यदि वह मुझसे इस तरह छेड-छाड करता रहा 
तो अपने तपके तेजसे में उसे भस्म कर डालंगा। जाकर अपने धर्मा- 
चायंसे यह सब कह ।” 

आनन्दने भटपट जाकर सारी बात भगवानसे कही । भगवान्‌ 
बोले---'“अपने तपके तेजसे वह चाहे जिसको शीघ्र भस्मराशि करनेमें 
समर्थ हैँ पर उसके तेजसे अनन्तानन्त गृण विशिष्ट तपोबल क्षमाके 
कारण अरिहंतका होता हें । उनको वह दग्ध करनेमें समर्थ नहीं । 
केवल दुःख उत्पन्न करनेनें समर्थ है। आनन्द ! जा, गौतमादिसे 
कह--मंखलिपुत्र गोशालकने श्रमण निग्नन्थोके प्रति विशेष रूपसे 
मिथयात्व--म्लेच्छभाव, अनायेभाव धारण किया हैँ । अतः भ्रार्यो ! तुम 
लोग गोशालकसे किसी तरहका वाद-विवाद न करता! ।” 

« आनन्द गौतमादिको यह बात कह ही रहा था कि कुभारिनके 
हाटसे निकल अपने संघके साथ गोशालक शीघ्र गतिसे चलता कोष्ठक 
चैत्यमें पहुंचा श्रोर बोला-- है आयुष्मन्‌ काइ्यप ! 'मंखलिपुत्र गोशालक 
मेरा धर्म सम्बन्धी शिष्य हे--यह जो कहते हो वह ठीक है पर 
तुम्हारा शिष्य तो मरण था देवरूपमें उत्पन्न हुआ है | में तो कौंडिन्य 
गोत्रीय उदायी हूं ।' मेने गौतमपुत्र श्र्जुनके शरीरका त्यागकर मंखलि 
गोशालकके शरीरको समर्थ, ध्रुव, परिषह् और उपसर्ग सहनमें बलिषए्ठ 
समभ उसमें प्रवेश किया हैं ।* 

भगवान्‌ने कहा यह तो अपनेको तिनकेकी आडसे छिपाने जैसा 
है । ऐसा करना तुम्हें योग्य नहीं। परन्तु तुम्हारा एसा ही स्वभाव 
है, दूसरा नहीं ।” | 
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अब गोशालक और भी कुद्ध हो तमतमा उठा। भगवान्‌के शिष्य 
सर्वानभूति और सुनक्षत्रने इस तरह अनाय॑ भाव न दिखलानेके लिए 
समभाया पर उल्ठा गोशालक ने तेजोलेश्या छोड दोनोंको भंस्मकर डाला। 

महावी रने भी गोशालकको शानन्‍्त करनेकी चेष्टा की पर गोशालक 
ने अत्यन्त ऋध हो तेजस सम्‌द्धघात कर, ७-८ कदम पोछे जा शरीरसे, 
तेजोलेश्या छोड़ी; पर जिस तरह वायुका बवंडर दीवाल या स्तृपका 
कुछ नहीं कर सकता उसी तरह वह तेजोलेश्या भगवान्‌का वध करने में 
असमर्थ रही । वह गमनागमन करने लगी, प्रदक्षिणा देने लगी और 
ऊंचे झाकाशर्म उछल वहांसे स्खलित हो मंखलिपुत्र गोशालकके 
शरीरको जलाती उसके दरीरमं हो प्रवेश कर गई | गोशालक भगवान्‌ 
से बोला--' मेरी तपोजन्य तेजोलेश्यासे पराभव प्राप्त कर तू छः मास 
के अन्तमें पित्तज्वरसे छदमस्थ अवस्थामें मरण प्राप्त करेगा” । 
भगवान्‌ बोले--“में तो सोलह वर्ष और जिन तीथंद्धूरके रूपमें 
विचरण करूंगा । पर तू अपने ही तेजसे पराभव प्राप्त कर सात दिनके 
अन्तमें पित्तज्वरसे तीडित हो छद॒मावस्थामें ही मरण प्राप्त करेगा” । 

जिस तरह तृण, काष्ठ, पत्ते आदिका ढिग अग्निसे सुलग जानेपर 
नष्ट तेज होता हू उसी तरह तेजोलेश्या निकाल गोशालक नष्टतेज हो 
गया। श्रमणोंने अब उसके साथ चर्चा शुरूकी। गोशालक किसी 
भी श्रमणको हानि नहीं पहुंच सका। इससे भ्रनेक आजीविक स्थविर 
गोशालकको छोड श्रमण भगवान्‌ महावी रके संघमें श्रा मिले । 

अब गोशालकके शरोरमें तीत्र दाह उत्पन्न हुप्ना, उसे अपना श्रन्त 
दिखाई देने लगा। सात रात्रि पूरी हुई । अब गोशालकका मिथ्यात्व दूर 
हुआ। उसने अपने स्थविरोंसे कहा--“में 'जिन' नहीं हूं झूठ हो “जिन' 
कहलाता रहा। भगवान्‌ महावीर ही सच्चे जिन! हूँं। में तो 
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श्रमणघाती श्रौर आचायंदह्वषी हुं।” सात दिनके बाद गोशालक 
मृत्यु प्राप्त हुआ | 

इसके बाद श्रमण भगवान्‌ महाबोर श्रावस्ती नगरीसे मेंढियग्राम 
नामक नगरके बाहर साणकोष्ठक नामक चेत्यम आकर ठहरे। वहां 
महावी रको महापीडाकारक पित्तज्वरका दाह हुआ। लोहकी टट्ठियां 
होने लगीं। भगवान्‌के शिष्य सिह नामक अणगार कुछ दूरपर तप 
कर रहे थे । वे यह सुनकर रुदन करने लगे। भगवानने निम्नेन्थोंको 
भेज उन्हें बुलाया और आरवासन देते हुए बोले--- में तो अभी सोलह 
वर्ष और जीऊंगा । इस गांवमें रेवती गृहपत्नीन दो कपोत शरीर 
(एक प्रकारके फलका म्‌रब्बा) मेरे लिये तैयार किये हें। उसके 
यहां जा और कह “वे मेरे कामके नहीं” परन्तु उसने जो दूसरोंके लिए 
मार्जार कृत कुकुड मांस (एक प्रकारके फलका म॒रब्बा) तेयार किया 
हैँ वह ले आ।” यह सुन सिंह अणगार रेवतीके यहां गये और भिक्षा 
मांग लाये । महाबीरने, स्रप जिस तरह बिलमें प्रवेश करता हे, उसी 
तरह, आसक्ति रहित, उस पाकको शरीररूपी कोठमें डाल लिया । 
इससे उनका पीडाकारी रोग शान्त हुआ ओर सब प्रसन्न हुए । 

महावोरके मिरोग हो जानेके बाद उनको रु्याति और भी फंलो | 
लोगोंने उन्हें सच्चा (जिन, 'केवली”' जाना और उनके प्रति और भी 
अधिक श्रद्धाभाव रखने लगे । 


परिनिवांण 


भगवानका जीवनकाल 


भगवान्‌का कुल आयष्य ७२ वर्षका बतलाया गया है" । भगवती 
सूत्र ह० १५ में भगवान महावीर और गोशालकके परस्पर सम्बन्धका 
जो विस्तत जिक्र हैँ श्रीोर जिसका सार ऊपर दिया जा चुका हैँ उससे भी 
भगवान्‌की आयुधष्य श्रवधि ७२ वर्षकी ही निकलती हैँ । उसमे उल्लेख 
हैं कि महावीरने दीक्षा ली तब वे ३० वर्षके थे (श० १५: २० )॥ 
दूसरे वर्षावासके अन्त कोल्लाग संनिवेशकी बाहर भूमिमें गोशालक 
उनका दिष्य बना था (श० १५: २१, ३५, ३७, ३९, ४०, ४१)। 
भगवान्‌की दीक्षा मिगसर वदी १० के दिन हुई थी (आचा० श्रु० २ अ० 
२४ : १०१७ )। दीक्षा दिनसे दूसरे वर्षावास तक २ वषं होते हें 
इस तरह गोशालकको शिष्य स्वीकार करनके पहले दो वर्ष बीते । 
शिष्य होनेके बाद गोशालक छ: वर्ष तक भगवान्‌ के साथ रहा (श० 
१५:४२) । सब जीव मर कर उसी शरीरमें उत्पन्न होते हें--इस 
परिवत्तंके बाद श्रौर तेजोलेश्याकी विधि जानकर सिद्धार्थ ग्रामर्मे 


१--प्रावरश्यक नियुक्ति गा० ३०५ 


२--पएरए३5३०४०३४5४०४० (वएद्याडौच्घधणा 39 775. +02८7॥6) 
7228० 409 [,८2६. ५४४ 78४7७. 65--66 [३०४० 255 
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गोशालक भगवानूसे अलग हुआ था (श० १५ : ६१-६२ )। श्रावस्ती 
में महावीर और गोशालक मिले उस समय गोशालक २४ वें वर्षकी 
दीक्षा पर्यायवाला 'था (श० १५ : ४) । इस २४ वर्षकी दीक्षा पर्यायमें 
६ वर्ष महावीरके साथ बीते (श० १५: ४२)। इस तरह १८ वर्ष 
बाद श्रावस्तीमें दोनोंकी वापिस भेंट हुई। गोशालककी मत्युके बाद 
महावीर १६ वर्ष तक जीवित रहे (श० १५: १०८, १४८)। 
उपयुक्त वर्णनसे महावीरकी जीवन-अवधि ७२ वषंकी निकलती हूं; 


यथा:--- 
दीक्षाके समय अवस्था ३० वर्ष 
गोशालकको शिष्य स्वीकार करनेके पहले बीते २,, 
गोशालक शिष्य रूपमें साथ रहा 8... 
गोशालकसे श्रावस्ती में भेट हुई उसके बीचका समय १८ ,, 
गोशालकके बाद जीवित रहे १६ ,, 


कुल भायु ७२ वर्ष 

इस ७२ वर्ष की आयुमे ३० बर्षं कुमारावस्थामें बीते'। १२ वर्ष 

केवलज्ञानके पहले छद्यस्थावस्थामें' ओर शभ्रवशेष ३० वर्ष तीर्थद्धुर 
जीवनमें । 





१--आवचारांग सूत्र : श्रु० २ अ० २४: १००७; 
आवश्यक निर्युक्ति गा० २८९ 
भगवती सुत्र : श० १५ : २० 

२--आचारांग श्रु०. २ भ्र० २४ : १०२०, १०२४; 
आचारांग श्रु० १ भअ० ९ उ० २: ४८७; 
आवश्यक नियुक्ति : गा० २४० 


तीथंकर जीवन ९३ 
श्रावस्ती में १८ वर्षके बाद दोनों मिले थे। उस समय गोशालकको 
“जिन! घोषित हुए १६ वर्ष हो चुके थे (श० १५:९३) । इस तरह 
महावीरसे अलग होनेके २ वर्षके बाद गोशालहुकने अपनेंको जिन! 
घोषित किया । गोशालकने महावीरसे भ्रलग हो छः महीनकी तपस्या 
कर तेजोलेश्या सिद्ध की। कुछ काल निमित्त ज्ञान प्राप्त करनेमें 
बिताया । दो वषंका समय इसी तरह निकला होगा । महावीर 
गोशालकके अलग होनेके ४ वर्ष [१२ में से ८ (६+२) वर्ष घटा 
देनेंसे ] बाद 'जिन' घोषित हुए | इस तरह महावीरके केवलज्ञान प्राप्त 
करनेके दो वर्ष पहले ही गोशालकने अपनेको जिन! घोषित किया । 


निवोण भूमि और निवोण 


भगवानका अन्तिम चातुर्मास मध्यम पावामें हुआ। यह चातुर्मास 
हस्तिपाल राजाकी रज्जुक सभामें हुआ था । इसी वर्षावासमे कारतिक 
कृष्णा अमावश्याकी रातकी अन्तिम घष्डियोंमें स्वाति नक्षत्रके समय 
भगवान का निर्वाण हुआ । हस देहको छोड और जन्म, जरा, मरणके 
बंधनको छंद वे सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए । अन्तिम दिन भगवान्‌ पिछड़ी 
रात तक उपदेश धारा बहाते रहे । अन्तिम घड़ी ज्यों-ज्यों नजदीक 
आ रही थी, भगवानकी उपदेश धारा द्रतवति होती जा रही थी । 
भगवान्‌ ने अपने उपदेशमें पुण्य भ्रौर पापके फल विषयक ५५॥५५ 
अध्ययन और अपृष्ट विषयोंके ३६ अध्ययन कहे । 

भेगवान्कों उस दिन छट्दुभक्तका उपवास था। वे पररयंकासनमें 
स्थिर हो गये । धीरे-धीरे मन, वचन, कायाके स्थल, सूक्ष्म योगोंको 
रोकने लगे और इस तरह शंखके समान उज्ज्वल शक्ल ध्यानकी चरम 


१--कल्पसूत्र : १२२-२४; 
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श्रेणीको पहुंच सारे कर्म विदीर्ण कर डाले। भगवान्‌न इस तरह 
अपुनरागति--मुक्ति--प्राप्ति की । 

भगवान्‌ मक्‍त हुए उस समय चौथे आरेके शेष होनेमें ३ वर्ष ८॥ 
महीने बाकी थे । 


गौतमको केवलज्ञान 


गणधर गौतमका भगवान्‌के प्रति बड़ा मोह था औभौर यह मोह ही 
केवलज्ञान उत्पन्न न होने देता था। गोतमके बाद प्रव्रजित अनेक साधुश्रोंको 
केवलज्ञान हो चुका था। गोतम इस कारण अधीर हो उठते थे । 
एक बार उन्हें खिन्‍न देखकर भगवान्‌ने कहा था--"हे गौतम ! तेरा 
मेरे साथ चिर स्नेह है, चिरकालसे तू मेरा प्रशंसक रहा है, चिरकालसे 
तेरा मेरे साथ परिचय हे, है गौतम ! चिरकालसे तू मेरी सेवा करता 
चला आ रहा है, तूने चिरकालसे मेरा अनुसरण किया हू, तू चिरकाल 
से मेरे साथ अनुकल बर्त्ताव करता चला आ रहा है। है गौतम ! 
इसके पहले देव-भवमम मेरा तेरे साथ सम्बन्ध रहा और अभी मनुष्य- 
भवमें भी सम्बन्ध हें । अधिक क्या म॒त्युके बाद शरीरका नाश होनेपर 
यहांसे च्यव हम लोग दोनों तुल्य, एक प्रयोजनवाले, विशेषता और भेद 
रहित सिद्ध होंगे। श्रनृत्तरोपपातिक देव इस बातको जानते हे ।” 

भगवानने यह आश्वासन दिया था पर गौतमको केवल ज्ञान होना 
तो शभ्रभी बाकी ही था ओर भगवान्‌का देहावसान हो चुका था । 


जिसकी: 


१--कल्पसूत्र : १४७; 
२--उपयु क्त 
३०-भगवतोी सूत्र : श० १४: उ० ७ 


परिनिर्वाण ९५ 


भगवानने अपने निर्वाणके पहले गौतमको समी पके गांवमें प्रतिबोध 
देनेके लिए भेज दिया था। पर वे अपने आश्वासनकी बात भूले नहीं 
थे। अपने प्रन्तिम प्रवचनमें उन्होंने अपने अन्तेवासी शिष्यके लिए 
एक दिव्य सन्देश छोड़ा, जो उत्तराध्ययन सूत्रके १० वें अध्ययनके 
रूपमे श्राज भी प्राप्त हैं । 

गांवमें अपना काम पूरा कर गौतम वापिस आ रहे थे। भगवानके 
निर्वाणकी खबर उन्हें मार्गंम ही मिली । उनके दुःखका पारावार नहीं 
रहा। अ्रन्तिम घड़ीमें उन्हें भगवानसे दूर रहना पड़ा और वह भी 
भगवान्‌की इच्छासे। वे विह्ल हो अश्रुपात करने लगे। ऐसे ही 
विषादपूर्ण क्षणमें उन्होंने भगवान्‌का अपने लिए दिया हुआ उपर्युक्त 
प्रन्तिम संदेश सुना । इस संदेशका सार इस प्रकार हें--"हे गौतम ! 
समय मात्रके लिए भी प्रमाद न करना। अपनी आत्मासे स्‍नेहका--- 
मोहका--व्यच्छेद कर । स्वस्नेह---र|गभावसे अलग हो जा । वमन 
किए हुएको पीनेकी इच्छा न करना। तू विशुद्ध मार्गपर चल रहा 
हैं। तू महान्‌ समुद्रको तिर चुका। अब तीर पर आकर वयों 
स्थिर हैं ? पार पानके लिए शीघ्रता कर । हे गौतम ! तू क्षेम और 
कल्याण युक्त उत्तम सिद्ध लोगको प्राप्त करेगा । प्रब॒द्ध और परिनि- 
वृत (शान्त) होकर सयम मार्गमें विचरण कर ।” 

गौसतमके लिए यह अन्तिम संदेश वहुमूल्यसे बहुमूल्य विरासत थी । 
उन्हें इस संदेशर्म दिव्य पथ-निर्देश मिला । सुकथित अर्थ और पदोंसे 
विभूषित भगवान्‌के इस सुभाषितको सुन गोतम सजग हुए। उन्होंने 
सोचा “महावीरने मेरे प्रति जरा भी मोह नहीं किया। वीतराग 


१--उत राध्ययन सूत्र भ्र० १० : १, २८,२९, ३२, २४, ३५, ३६ 
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भगवावने क्‍या मझे पथ नहीं दिखला दिया ? वे तो सिद्ध गतिको प्राप्त 
हो गए प्रब में क्‍यों मोह करूं ?” एसा सोचते ही उनकी श्रात्मा 
धमंध्यानम लोन हो गई। उन्होंने राग देषको छेद डाला | स्नेहके--- 
मोहके--तंतु टूट पड़े और उन्हें अनन्त ज्ञान दर्शन प्राप्त हुए'। भग- 
वानकी वाणी सफल हुई और अब उनके आश्वासन पूरा होनेमें कोई 
संदेहका कारण नहीं रहा । 

ग्रपन जीवनके अन्तिम उपदेशम तथागत बुद्धने अपने शिष्य 
ग्रानन्दसे कहा था--“आनन्‍न्द ! शायद तुमको ऐसा हो--“अतीत- 
शास्ता (चलेगये गुरु) का (प्रवचन) है, (अश्रब) हमारा जास्ता नहीं 
रहा। आनन्द ! इसे ऐसा मत समझना। मेन जो धर्म और विनय 
उपदेश किये हें, प्रज्मप्त (विहित) किये हें; मेरे वाद वही तुम्हारे 
शास्ता (गरु) हैं । “भगवान्‌ महाबीरने भी प्रायः एसी ही बात अपने 
ग्रन्तिम प्रवचन गौतमको सम्बोधघन कर कही थी। “है गौतम मेरे 
निर्वाणकके बाद लोग कहेंग---/निश्वय ही अब कोई जिन नहीं देखा 
जाता'। पर हे गौतम ! मेरा उपदिष्ट और विविध दृष्टियोंसे प्रति- 


पादित मार्ग पथ-प्रदर्शकके रूपम॑ रहेगा ।” “ग्राम या नगर जहां भी 


१--कल्पसूत्र : १२७; उत्तराध्ययन सूत्र अ० १० : ३७ 

२--दीघ-निकाय (महापरिनिब्बाण सुत्त ) पृ० १४६ 

३--उत्तराध्ययन सूत्र : अ० १० : ३१। इस गाथाको डॉ० हम॑ंन 
जैकोबीने प्रक्षिप्त बतलाया है (5. 3. &. ४०. ह#7,ए >था। ॥ 
70826 45 7. ४. .); उन्हींका भ्रनसरण करते हुए गोपालदास 
जीवाभाई पटलने भी उसे प्रक्षिप्त कह दिया हैँ (महावीरस्वामी जो 
अन्तिम उपदेश--पृ० ५१ फूट नोट १) पर वास्तवमें बात ऐसी 
नहीं है । इस पदके भावार्थंकों विचार करनेसे वह प्रक्षिप्त मालम नहीं 
देगा पर उसमें भगवान्‌ महावीरकाएक श्रन॒पम उपदेश दिखाई देगा । 


परिनिर्वाण ०७ 
जाना, संयत रह, शान्तिमागंकी वाद्धि करना--अहिसामागंका प्रचार 
करना।” 

इस घटनाके बाद गौतम १२ वर्ष तक जीए और राजगृह नगरमें 
एक मासका अनशन कर शरीर त्याग अक्षय मोक्ष पदको था महावीरके 
तुल्य सिद्ध हुए । 

श्राजञ्ञलियां 

जिस रात्रिमें भगवान्‌ काल प्राप्त हुए उस रात्रिमें काश के नव 
मललकि और कौशल देशके नव लेच्छकि १८ गण राजाओं ने पौषधो- 
पवास किए। भावउद्योत जा चुका था। उसकी स्मृतिमें द्रव्य उद्योत 
“-दीप प्रकाश किया । 

महावीरके बाद संघका भार गणधर सुधर्मा पर आया। ग्यारह 
गणधरोंमें गौतम ओर सुधर्मा ही भगवान्‌के बाद जीवित रहे । 

सुधर्मा स्वामीन भगवान्‌ के गुण वर्णनम बड़ी ही सुन्दर कारिकाएँ 
लिखी हैं, जो सूत्रकृतांग्मं सगृहीत हें। हम भी अन्तमें भगवान्‌का 
गुणवन्दन कर लें । 

“योद्धाप्मोंम जेसे वासुदेव श्रेष्ठ हें, पुष्पोंमं जंसे अरविद श्रेष्ठ है, 
क्षत्रियोंमे ज॑से दन्‍तवक्र श्रेष्ठ हे उसी तरह वर्द्धभान ऋषियोंमें श्रेष्ठ 
थ (अ० ६: २२) । 

“दानोंमें जैसे श्रभयदान श्रेष्ठ हे, सत्यमें जंसे निरवद्य वचन श्रेष्ठ 
है, तपमें उत्तम ब्रह्मचयं तप है, उसी तरह नायपुत्त छलोगोंमे उत्तम 
श्रमण थे (६: २२) । ह 

_ १--उत्तराध्ययन सूत्र * १०: ३६; 
२--कल्पसूत्र : गणधर स्थविरावली : ४ 
३--कल्पसूत्र : १२८; 

४--कल्पसूत्र : गणधर स्थविरावली : ४ 
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९८ तीर्थंकर वर्धमान 


“वे पृथवीके समान क्षमाशील थे, रात-दिन कर्मोको धुनते थे, 
अगृद्धिभावसे रहित थे, वे जरा भी संचय नहीं करते थे और बड़े ग्राश- 
प्रज्नथें। महाघोर संसार समद्रका उन्होंने पार पाया। वे वीर 
प्रतन्‍्त ज्ञान चक्षुवाले थे और अभयदानी थे (अ० ६: २५) । 

क्रोध, मान, माया ओर छोभ इच चार आध्यात्म दोषोंका वे 
अहंत्‌ महर्षि हमेशा वमन करते रहे । वेन स्वयं कभी पाप करते 
थे, न कराते और न करते हुए का कभी अनुमोदन करते थे 
(अ० ६: २९)। 

“जंसे हाथियोंमं एराबत, वनचरोंम सिह, जलमें गंगाका जल 
और पक्षीमं वेणुदेव गरुढ प्रधान कहा गया हैँ उसी तरह नायपुत्त 
निर्वाणवादियोंम प्रमुख थे (अ० ६: २१) । 

“वक्षोंमे जंसे साल्मलि श्रेष्ठ होता है, वनोंम जैसे नन्‍्दनवन श्रेष्ठ 
है, उसी तरह दीघ ब्रज्ञ महावीर ज्ञान श्रौर शीलमें प्रधान थे 
(अ० ६: १८) । 

“जैसे उदधिम स्वयंभू श्रेष्ठ है, नागोंमें धरणीन्द्र श्रेष्ठ है, रसोंमें 
इक्षरस जयवत हँ उसी तरह तप उपधानमें महामुनि जयवंत--श्रेंध्ठ 
थे। (६:२०)। 

भगवान्‌ अ्रणत्तर धर्म कहते और अणुत्तर ध्यान--ध्यानोंमें श्रेष्ठ 
ध्यान ध्याते। वे अत्यन्त शुक्ल, चन्द्र श्रौर शंखके समान एकान्त 
स्वच्छ और निर्मल ध्यानके ध्याता थे (अ० ६: १६) । 

“अपने श्रेष्ठ शक्ल ध्यानसे अवशेष कर्मोको क्षय कर परम महर्षि 
अ्रणत्तर ज्ञान, शील और दर्शनसे भ्रनन्त सिद्धिको प्राप्त हुए (अ० 
६:१७) | 

“इस महान्‌ अहंत्‌ द्वारा सुभाषित शभ्रथं और पदसे शुद्ध धर्मको 
सुन और उसमें थ्रद्धा ला अनेक मनुष्य भायुष्यरहित सिद्ध अथवा 
देव होंगे (अर० ६: २९) । 


तीयेकर बडमान 


साग २ 


अ्वचत 


१ ; शिक्षापद 


शिक्षापद 


१ ४ समय गोयम ! मा पमायए 
१--दुमपत्तए पंडुयए जहा, निवड॒इ राइगणाण अच्चए। 
एवं मणुयाण जीवियं, समय॑ गोयम मा पमायण॥ 
उ० १०। २ 
जैसे वृक्षके पत्ते पीले पडते हुए समय आने पर पृथ्‌वी पर झड 
जाते हैँ उसी तरह मनष्य जीवन भी (आय शेष होने पर समाप्त हो 
जाता है) । है जीव” ! समय' भरके लिए भी प्रमाद न कर । 
२--कुसग्गे जह ओसबिन्दुए, थोवं चिट्ट३ छम्बमाणए । 
एवं मणुयाण जीवियं, समयं गोयम मा पमायए || 
उ० १०॥२ 
जंसे कृशकी नोक पर लटका हुआ ओस विदु कुछ ही समयके 
लिए टिकता हैं, वेसे ही मनृष्य-जीवन भी । हे जीव ! समय भरके 
लिए भी प्रमांद न कर | 





मलिक | 








१--मूलमें गोयम---'गौतम' शब्द हँ परन्तु यह उपदेश सबके प्रति 
समान रूपसे लागू होनेसे अनुवादमें उसके स्थान पर जीव शब्द 
का व्यवहार किया हें । 
२--कालका सबसे छोटा अंश हैं । 


१०२ तीर्थकर वद्धंमान 


३--इ३ इत्तरियम्मि आउए, जीवियए बहुपच्चवायए। 
विहुणाहि रयं पुरे कडं, समयं गोयम मा पमायए।। 
उ० १०। ३ 
आ्राय्‌ू ऐसा ही नाशवान्‌ और स्वल्प हैँ श्लौर जीवनमें विघ्न बहुत हे । 
पूव॑ संचित कमं-रूपी रजको शीघ्र दूर कर। हे जीव ! समय भरके 
लिए भी प्रमाद न कर । 
४--टुल्लहे खलु माणुसे भवे, चिरकालेण वि सव्बपाणिणं। 
गाढा य विवाग कम्मुणो, समय॑ गोयम मा परमायए॥ 
छ० १०। ४ 
निदचय ही मनृष्य भव बहुत दुलेभ ह॑ और सभी प्राणियोंको वह 
बहुत दीघंकालके बाद मिलता हें। कर्मेके फल बड़े गाढ--तीक्र होते 
हैँं। हे जीव! समय भरके लिए भी प्रमाद न कर । | 
५--परिजूरह ते सरीरयं, केसा पण्डुरया हवन्ति ते। 
से सोयबले' य द्वायई, समयं गोयम मा पमायए | 
उ० १०। २१-२५ 
दिन दिन तेरा शरीर जीर्ण होता जा रहा हैँ, तेरे केश पककर 
दववेत होते जा रहे हे श्र तेरी इन्द्रियों (कान, आंख, नाक, जीभ 
और शरीर) का बल घटता जा रहा है। हे जीव ! तू समय 
भरके लिए भी प्रमाद न कर । 
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१--सोयबल--श्रोतेन्द्रिय बल । इसके भागेको २२ से लेकर २५ वीं 
गाथा में क्रमश: चक्षु, नाक, जिह्नमा और शरीर बलके द्योतक शब्दों 
का प्रयोग है। संक्षेपके लिए २१ वीं गाथाके अनुवादमें उपलक्षण 
रूपसे सं इन्द्रियोंके नाम दे दिए हें । 


प्रवचन : मापमायए १०३ 
६-परिजूरइ ते सरीरय॑, केसा पण्डुरया हवन्ति ते। 
से सव्वबले य हायई, समय॑ गोयम मा पमायए॥ 
उ० १०।॥ २६ 
ज॑से-जंसे दिन बीत रहे है, तेरा शरीर जीणं होता जा रहा हूं ॥ तेरे 
केश पक रहे ह. और सर्वंबल क्षीण होता जा रहा हँ। हे जीव ! 
समय भरके लिए भी प्रमाद न कर । 
७--अरई गण्डं विसूहया, आयंका विविहा फुसन्ति ते । 
विहडइ विद्ध सइ ते सरीरयं, समय॑ गोयम मा पमायए ॥ 
उ० १०। २७ 
असूचि फोड़े-फुस्सी और विसूचिका आदि नाना प्रकारके आतक 
तेरे शरीरको स्पर्श कर रहे हैँ और उसे बलहीन कर उसको ध्वंस कर 
रहे हें । है जीव ! समय भरके लिए भी प्रमाद न कर। 
८--बोच्छिन्द्‌ सिणेहमप्पणी, कुमुर्य सारइयं व पाणियं | 
से सव्ब सिणेहवज्जिए, समय॑ं गोयम मा पमायए || 
उ० १०। २८ 
जैसे कमल शरद ऋतुके निर्मल जल' से भी निलिप्त रहता हैँ 
वेसे हो तू अपनी सारी आसक्तियोंको छोड, सारे स्नेह बंधन छिटका 
दे । हे जीव ! समय भरके लिए भी प्रमाद न कर । 
६--अवसोहिय कण्टगापहँ, ओइण्णोडसि पह महालूय॑। 
गच्छसि सग्गं विसोहिया, समय गोयसम मा पमायए || 
उ० १०। ३२ 
१--कमल कादेमें उत्पन्न होकर भी उससे निलिप्त रहता हे । कादेसे 
ही नहीं शीत कालके विशेष निर्मल जलसे भी वह लिप्त नहीं 


होता । इस विशेषताका सहारा लेकर मृमृक्षको अल्पसे अल्प 
आसकक्‍्तिके त्यागका उपदेश दिया गया है । 


१०४ तीथंकर वरद्धमान 


कंटकवाले पथको छोडकर तू इस चौड़े पथ पर आया हैं। इस 
पाफ धोरी मार्गंका ध्यान रखते हुए चल। हे जीव ! तू समय भर 
करे लिए भी प्रमाद न कर ! 


१०--अबले जह भारवाहए, मा मग्गे विसमेडबगाहिया। 
पच्छा पच्छाणुतावए, समय॑ गोयम मा पमायए ॥ 
उड० १०। ३३ 
जैसे निबंल भारवाहक विषम मागगंमें पड्ठकर बादमे पछताता है 
गसा ही कहीं तेरे साथ नहो । हे जीव ! तू समय मात्रके लिए भी 


त्रमाद न कर | 


११-ततिण्णो हु सि अण्णवं महं, कि पुण चिट्टंस तीरमागओ। 
अभितुर पार गमत्तिए, समय॑ गोयम मा पमायए | 
उ० १०। ३४ 


महान सम॒द्र तो तू तिर चुका। श्रब किनारे श्राकर क्‍यों स्थिर 
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? त्वरासे पार पहुंच। हैं जीव ! समय भरके लिए भी प्रमाद 


कक 


कर। 


१२--अकलेवरसेणि उस्सिया, सिद्धि! गोयम लोय॑ गच्छसि । 
खेम॑ च सिर्व अणुत्तरं, समयं गोयम मा पमायए॥ 
3उ० १० । ३५ 
सिद्ध पुर्षषोंकी श्रेणीके अनसरणसे तू क्षेम और कल्याणयुक्त उत्तम 
सिद्धलोगक़ो प्राप्त करेगा। है जीव ! एक समय भरके लिए भी 
प्रमाद न कर । 


२ : दुलेम संयोग 
१-चत्तारि परमंगाणि, दुल्हाणीह जनन्‍्तुणो। 
माणसत्तं सुई सद्धा, संजमम्मि य वीरिय॑॥ 
उ० ३॥१ 
संसारमें प्राणियोंकी चार परम अंग--उत्तम संयोग--अ्रत्यन्त दु्लेभ 
हें : (१) मनष्य-भम३--(२) धर्मे-श्रुति--धमंका सुनना (३) धर्ममे 
श्रद्धा और ( ४) संयममं--धमं में-“-वी ये -“>- प रा क्रम । 
२--समावज्ञा णं संसारे, नाणागोत्तासु जाइसु। 
कम्मा नाणाविद्दा कट्ट , पुढो विस्संभया पया ॥ 
उ० ३॥२ 
यह विश्व नाना प्रजा--प्राणियोंसे भरा हुआ हैँ । इस संसारमें 
ये प्राणी नाना प्रकारके कमोसे अलग-अलग जाति और मोत्रोंमे 
उत्पन्न हें । 
३->णएगया देवलोएसु, नरएसु वि एगया। 
एगया आसएछुर॑ं कायं, आहाकम्सेहि गच्छई।॥ 
उ०७ ३।३ 
१--उत्तराध्ययन सूत्रके १० वें अ्रध्ययनकी १६ तथा १७वीं गाधामें 
आयंत्व” और “अहीनपंचेन्द्रियता ---'पांचों इन्द्रियोंकी सम्पृर्णता' 
इन दोनोंको भी दुर्लभ बताया गया है शोर इनको मनुष्य भव' के 
बाद और धमंश्रुति' के पहले स्थान दिया हें । 
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१०६ तीर्थंकर वद्धं मान 


अपने कमकिे ग्रनुसार जीव कभी देवलोकमें और कभी नक में जाते 
हैं और कभी असुर होते हें । 
४--एगया खत्तिओ होइ, तओ चण्डाल बुक्कसो। 
तओ कीडपयंगो य, तओ कुन्थु पिवीलिया ॥ 
3० ३।४ 
जीव कभी क्षत्रिय होता है, कमी चण्डाल और कभी बृक्क्स । 
कभी कोट-पतंग और कभी कन्थु-चींटी होकर जन्म लेता हूँ । 
४--कम्मसंगेहि सम्मूढा, दुक्खिया बहुवेयणा। 
अमाणुसासु जोणीस, विणिहम्मन्ति पाणिणो ॥ 
उ० ३। ६ 
कर्मसंगसे मूढ हुए प्राणी अत्यन्त वेदना पाते हुए और दुःखो 
होते हुए भ्रमानषी--मनुष्येतर योनियोंमें भ्रमण करते हे । 
६-कम्माणं तु पहाणाएं, आणुपुव्वी कयाइ ड। 
जीवा सोहिमणुप्पत्ता, आययंति मणुस्सयं ॥ 
उु० ३॥। ७ 
इस प्रकार करते करते, कर्मोके क्रमशः क्षयसे शुद्धिको प्राप्त हुआ 
जीव कदाचित्‌ू--बहुत लम्बे कालके बाद--मनृष्य भवको पाता है । 
७-माणुस्सं विग्गहं छद्ध , सुई धम्मस्स दुलहा। 
हज सोचा पडिवज्जन्ति, तबं॑ खंतिमहिसयं ॥ 
उ० ३।८ 
मनष्य-भव पाकर भी उस धर्मकों सुननेका संयोग--अवसर पाना 
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१--मनष्य भवकी दुलेभताको बताते हुए यहां जो भाव प्रकट किये 
गए हें वंसे ही भाव उ> अ० १०। ४-१५ में भी प्राप्त होते हे । 
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प्रवचन : दुलेभ संयोग १०७ 


दुर्लभ है--जिस धर्मको सुनकर मनुष्य तप, संयम और अहिसाको 
स्वीकार करता हूँ । (क्योंकि कुगरुसेवी बहुत देखे जाते हैं । ) 
८--आहनश्चव सबर्ण छद्ध , सद्धा परम दुल्लहा। 
सोच्चा नेआउयं मग्गं, बहवे परिभस्सई।। 
3० ३।६ 
कदाचित्‌ धमका सुनना सुलभ भी हो तो उसमें श्रद्धा होना परम 
दुलंभ है क्‍योंकि न्याय मार्गको सुनकर--जानकर--भी अनेक जीव 
उससे गिर जाते हें। (धर्म सुनने पर भी मिथ्‌यात्वके सेवी बहुत देखें 
जाते हँ । ) 
६--सुईइं च लद्धुं सद्ध च, वीरयं पुण दुल्लहं । 
बहवे रोयमाणावि, नो य ण॑ पडिवज्जए ॥ 
उ० ३।१० 
कदाचित्‌ धर्मको सुनकर उसमें श्रद्धा भी हो जाय तो धर्ममें 
पुरुषाथं करना तो और भी दुलंभ होता है । धमंमें रुचि होने पर भी 
बहुतसे धमंका पालन नहीं करते । ( धर्ममें श्रद्धा होने पर भी कामभोगों 
में मूछित अनेक देखें जाते हैं । ) 
१०--माणसत्तम्मि आयाओ, जो धम्मं सोच्च सहृहे । 
तवस्सी वीरियं लदूधुं, संवुड निद्धणे रय॑ 
| उ० ३।११ 
मन॒ष्य-जन्म पाकर जो धरमंको खुनता और श्रद्धा करता हुआ 
उसके अनुसार पुरुषाथं--आचरण--करता हूँ वह तपस्वी नए कर्मोको 
रोकता हुआ संचित कमं-रूपी रजको धन डालता हूं । 





१--3० १०।१८; 
२--उ3० १०।१९, २--३3० १०।२० 
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१--जो सहस्सं सहस्साणं, संगामे दुल्नए जिए। 
एगं जिणेज्न अप्पाणं, एस से परमो जओ ॥। 
3छ० €।३४ 
दुजंय संग्राम सहस्न-सहस्र शत्रुओंकोी जीतनेकी श्रपेक्षा एक अपनी 
ग्रात्मको जीतना ही सर्वोत्कृष्ट जय हं । जो अपनी आत्माको जीत 
लेता है, वही सच्चा संग्राम-विजयी हे । 
२--अप्पाणमेव जुज्माहि, कि ते जुह्केण बज्कओ। 
अप्पाणमेबमप्पाणं,_ जद्त्ता सुहमेहए | 


3० ६।३५ 
अपनी आत्माके साथ ही यद्ध करो। वाह्य शत्रुओोंके साथ युद्ध 


करनेसे क्या मतरूब ? जो अपने द्वारा श्रपनी आत्माको जीतता हैं, 
वही सुखो होता हे । 
३--अप्पा चेव दमेयव्वो, अप्पा हु खलु दुद्दमो । 
अप्पा दन्तो सुद्दी होइ, अस्सि लछोए परत्थ य।। 
उ० १।१५ 


अपने आपको जीतो । अपने-आपको जीतना ही वास्तवमे दुर्जय 
है । भ्रपनी आत्माको दमन करनेवाला इह लोकमें तथा पर लोकमें 
सुखी होता हूँ । 
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४-- पाणेय णाइवाएज्जा, अदिन्न॑ पियणादए । 
सादियं ण मु बूया, एस धम्मे वुसीमओ ॥। 
सू० १, ८।१६ 
प्राणियोंके प्राणोंको न हरे, बिना दी हुई कोई भी चीज न हे, 
कपटपूर्ण झूठ न बोले---आत्म-जयी पुरुषोंका यही धरम हैँ । 
४--न चरेज्ज वेससामन्ते, बंभचेरवसाणुए । 
बंभयारिस्सद्न्तरस, दहोज्जा तत्थ विसोत्तिआ ॥ 
दू० ४।१६: € 
ब्रह्म चारीकों ब्रह्मचयं को हानि पहुंचावाले वेश्याओं के पाड़े में नहीं विच- 
रना चाहिये। जितेन्द्रिय ब्रह्म चारी का मन वहां खिन्‍नताको प्राप्तहोता हे । 
६--जहा छाहो तहा लछोहो, छाहा छोह्दो पवडढई । 
दोमासकयं कज्जं, कोडीए बिन निद्ठियं ॥। 
डु७ ८ : १७ 
ज॑से लाभ होता हे, तृष्णा बढ़ता जाती हैँ; लाभ लोभको बढाता 
हैं । दो मासे सुवर्णसे होनेवाला कार्य, करोड़ोंसे भी पूरा न हुआ । 
७--पुढवी साली जवा चेव, हिरण्णं पसुभिस्सह । 
पडिपुण्णं नाछमेगस्स, इह विज्जा तबं चरे || 
उ० ६ : ४६ 
चावल और जौ भआ्रादि धान्‍्य तथा सोने-चांदी और पशुओंसे भरी 
हुई यह समस्त पृथवी भी लोभीकी तृष्णाकों शान्त करनेमे॑ असमर्थ 
हं--यह समझ कर सनन्‍्तोष-रूपी तप करो | 
८--कोह माणं च माय च) लोभ च पाववडढणं । 
बसे चत्तारि दोसे उ, इच्छनतो हियमप्पणो ॥ 
द्‌० ८ : ३७ 
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क्रोध, मान, माया और लोभ--ये चारों दुर्गुग पापकी वृद्धि 
करनेवाले हें; जो अपनी आत्माकी भलाई चाहे, वह इन दोषोंको 
शीघ्र छोड़े । 
६-उवसमेण हणे कोहं, माणं मदृबया जिणे। 
मायं चज्जवभावेण छोभं संतोसओ जिणे॥ 
दृ० ८; ३६ 
क्रोधको उपशम--शान्तिसे, मानकों मादव--मृदुतासे, मायाकों 
ऋजुभाव--स रलूतास और लाभको सन्‍्तोपसे जीते । 
१०--साहरे ह॒त्थपाए य, मर्ण पश्च रिद्रयाण य। 
पावगं च परीणाम भासादोस॑ं च तारिसं॥ 
सू० १, ८: १७ 
विवेकी पुरुष अपने हाथ, पांव, मन श्रौर पांचों इन्द्रियोंको बशमें 
रखे । दुष्ट मनोभाव और भाषादोषोंसे अपनंको बचावे । 
१ १--भासमाणो न भासेज्जा, णेब वम्फेजहुज मम्मय॑ । 
मातिट्टाणं विवज्जेज्जा, अणुचिन्तिय वियागरे | 
सछू० १,६: २५४५ 
वह बोलते हुए के बीच नहीं बोले, ममंभेदी ब्रात न कहे, माया 
भरे वचनोंक। परित्याग करे। जो बोले, सोचकर बोले। 
१२--अप्पपिण्डासि पाणासि, अप्पं भासेज्ज सुव्बए। 
खन्‍्तेउभिनिव्वुडे दन्ते, वीतगिद्वी सया जए।। 
सू० १, ८: २५ 
सुत्नरती पुरुष, अल्प खाय, अल्प पीवे, श्रल्प बोले। वह क्षमावान 
हो, लोभादिसे निवृत्त हो, जितेन्द्रिय हो, गृद्धि-रहित--अनासक्त हो 
तथा सदाचारम सदा यत्नवान हो । 
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१३--न बाहिर॑ परिभवे, भत्ताणं न समुक्कसे । 
तृूयलाभे न मज्जेजा, जच्चा तवसि बुद्धिए। 
दूृ० ८ : ३० 
विवेकी पुरुष दूसरेका तिरस्कार न करे, न अपनी बड़ाई करे। 
अपन शास्त्र-ज्ञान, जाति और तपका अभिमान न करे । 
१४--अणुसासिओ न कुप्पिज्जा, खांति सेबिहुज पण्डिए | 
खुड़हि सह संसग्गिं, हास॑ कोर्ड च वज्नए ॥ 
उ० १:६६ 
मुम॒क्ष जीव भ्रनुशासनसे कृपित न हो, किन्तु क्षमाका सेवन करे 
: तथा क्षुद्रजनोंकी संगति, उनके साथ हास्य और क्रीडादिको छोड़े । 
१४--निस्सन्ते सियामुहरी, बुद्धाणं अन्तिए सया। 
अद्वजुत्ताणि सिक्खिज्जा, निरद्वाणि उ वज्जए ॥ 
उ० १४ ८ 
सदा शान्त रहे, बिना विचारे न बोले, सद। गरुजनोंके समीपमे 
रहकर भ्रथंयुकत परमार्थशाधक बातोंकी शिक्षा ग्रहण करे और निरर्थक 
बातोंको छोड दे। 
१६-से जाणंअजाणं वा, कट्दु आहम्मियं पय॑। 
संवरे खिप्पमप्पाणं, च्रीयं त॑ न समायरे॥ 
द्‌० ८ : ३१ 
विवेकी पुरुष जान या भजानमें कोई अधमं कृत्य कर बैठे तो 
अपनी आत्माको शोघ्र उससे हटा ले और फिर दूसरी वार वैसा न करे । 


४ : रहस्य भेद : 
१-एगेजिए जिया पंच, पथ्चजिए जिया दस | 
द्सहाउ जिणित्ता णं, सव्वसत्त जिणामहं ॥ 
ड० २३ : ३६ 
एकको जीत चूकनेसे मेने पांचको जीत लिया; पांचको जीत लेनेसे 
मेने दसको जीत लिया; और दसोंको जीतकर मेने सभी शत्रुभोंको जीत 
लिया हूँ । 
एगप्पा अजिए सत्त, + कसाया इन्दियाणि य। 
ते जिणीत्त जहानायं, विहरामि अहं मुणी ॥ 
उ० २३ : ३८ 
प्रात्मा एक दुजेय शत्र हे । क्रोध, मान, माया और लोभ थे चार 
कषाय मिलकर पांच और श्रोत, चक्षु, शब्राण, रस श्रौर स्पशं ये पांच 
इन्द्रियां मिल कर दस छात्रु हें। इन्हें ठीक रूपसे जीत कर, है महा- 
मुने ! में बिहरता हूं । 
२-ते पासे सव्बसो छित्ता, निहंतुण उबायओ | 
मुकपासो लहुब्भूओ; विहरामि अहं मुणी ॥ 
उ० २३ 5:४१ 
हे मने ! संसारी प्राणियोंके बन्धे हुए पाशोंका सर्व प्रकार और 
उपायोंसे छेदव और हनन कर में मुक्‍्तपाश और लघुभूत होकर 
चविहरता हूं । 
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रागद्रोसादओ तिव्वा, नेहपासा भयंकरा। 
ते छिन्दित्ता जहानायं, विहरामि जहक्कम || 
छ० २३ ; ४३ 
हे मुने ! राग-द्वेषादि श्रौर स्‍्नेह--ये तीव्र और भयंकर पास है । 
उन्हें ठीकरूपसे छदकर म॑ यथाक्रम विहरता हूं । 
३--त॑ छय॑ सब्बसो छित्ता, उद्धरित्ता समूलियं । 
विहरामि जहानायं, मुक्कोमि विसभक्खणं || 
उ० २३: ४६ 
मेने हृदयफे अन्दर उत्पन्न विषछत।कों सर्व प्रकारसे छेदन कर 
अच्छी तरह मूल सहित उखाड़ कर फंक दिया हे । इस तरह म॑ विष 
फलसे मुक्त हो गया हूँ । 
भवतण्हा लया वुत्ता, भीमा भीम कलछोदया | 
तमुच्छित्त जहानाय॑, विहरामि महामुणी ॥ 
उ० २३ ; ४८ 
भवतृष्णाको लता कहा गया हे, जो बड़ी भयंकर और भयंकर 
फलोंको देनेवाली हैं । उसे यथाविधि उच्छेदकर हे महामुने ! में सुख 
पूवेक विहरता हूं । 
४--महामेहप्पसूयाओ, गिज्क बारि जल॒त्तमं। 
सिचामि सययं ते उ, सित्ता नो डहंति मे ॥। 
32 २३ : ४१ 
महामेघसे प्रसूत उत्तम जलको लेकर मे उनको सतृत्‌ सिचन 
करता रहता हुं। इस तरह सिचनकी हुई वे अग्नियां मुझे नहीं 
जलातीं । 
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कसाया अग्गिणो वुत्ता, सुयसीछतवो जलें। 
सुयधाराभिहया सनन्‍ता, भिन्‍ना हु न डहन्ति मे | 
5० २३ : ५३ 
क्रोध, मान, माया, और लोभ--ये चार कषायरूपी श्रग्नियां हें । 
श्रुत, महामेध है, शील और तप श्रूतधाराका शीतल जल है । श्रुतरूप 
मेघकी जलधारासे निरन्तर सींचे जानेके कारण छिन्न-भिन्‍न हुई ये 
अग्नियां मझे नहीं जलातीं । 
४--पद्दा वन्‍्तं निगिण्हासमि, सुयरस्सी समाहिय॑। 
न में गच्छुइ उम्मरगं, सग्गं च पडिवज्जई | 
3उ० २३ : ४६ 
भागते हुए दुष्ट अश्वको में ज्ञानरूपी लगामके द्वारा अच्छी तरह 
पकडता हूं । इससे मेरा अश्व उन्मागंम नहीं जाता और ठीक मा्गेको 
ग्रहण करता हुआ चलता हूँ । 
मणो साहस्सिओ भीमो, टुट्डंसो परिधावई। 
त॑ सम्म॑ तु निगिण्हामि, धम्मसिक्खाइ कन्थगं॥। 
उ० २३ : ४८ 
मन ही यह साहसिक, रोद्र ओर दुष्ट भ्रश्व है जो चारों श्रोर 
दौडता हैं। में उस कन्थकको धर्म शिक्षा द्वारा अच्छी तरह काबूमें 
करता हूं । | 
६--अत्थि एगो महादीवो, व।रिमज्के महालओ। 
महाउद्गवेगस्स, गई तत्थ न विज्नई।॥ 
उ० २३ : ६६ 
सम्‌द्रके बीच एक विस्तृत महान्‌ द्वीप है, जहां महान्‌ उदकके वेग 
की गति नहीं हूँ । 
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जरामरणवेगेणं, बुज्ममाणाण पाणिणं | 
धम्मो दीवो पइट्ठा य, गई सरणमुत्तमं ॥। 
8० २३ ; ६८ 
जरा मरणरूपी महा उदकके वेगसे ड्बते हुए प्राणियोंके लिए धर्म 
ही द्वीप, प्रतिष्ठा, गति और उत्तम शरण हूं । 
७--जाउ अस्साविणी नावा, न सा पारस्स गामिणी । 
जा निरस्साविणी नावा, सः उ पारस्स गामिणी ॥ 
3उ० २३: ७१ 
जो नौका छंदोंवाली होती हूँ वह पार ले जानेवाली नहीं 
होती । जो नौका छदोंसे रहित होती ह वही पार पहुचानेवाली 
होती हू । 
८--सरीरमाहु नावत्ति, जीवो वुच्च३ नाबिओ। 
संसारो अण्णवो वुत्तो, ज॑ तरन्ति महेसिणो॥ 
उ० २३: ७३ 
दरीरको नौका कहा गया हे । जीवको नाविक कहा गया हूं। 
संसारको समद्र कहा गया है। जीवरूपी नाविकके द्वारा शरीर- 
रूपी नौकाकौ खेकर मह॒षि जन्म-मरणरूपी इस महा अरणंवसे तर 
जाते हे । 
६-अत्थि एगं धुवं ठाणं, लोगग्गम्मि दुरारुह । 
जत्थ नत्थि जरामच्चू, बाहिणो वेयणा तहा ॥ 
उ० २३ :८१ 
लोकाग्र पर एक एसा दुरारोह ध्रुव स्थान हूं, जहां जरा, मृत्यु, 
व्याधि और वेदनाए नहीं हें । 
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निव्वाणंति अबाहन्ति, सिद्धी लोगग्गमेव य । 
खेम स्िवं॑ अणाबाहँ, जं चरन्ति महेसिणो ॥ 
उ०७ २३ : ८३ 
यह स्थान निर्वाण, अव्याबाध, लोकाग्र, सिद्धि आदि नामसे 
प्रख्यात हैं । इस क्षेम, शिव, और अनाबाध स्थानको महर्षि पाते हें । 
त॑ ठाणं सासयंबासं, छोगग्गंमि दुरारुह । 
ह्ं संपत्ता न सोयन्ति, भवोहन्तकरा मुणी ॥ 
छ० २३ : ८४७ 
हे मने ! यह स्थान श्रात्माका शाइवत वास हूँँ। यह छोकके 
अग्रभागर्म हें। जन्म जरा आ्रादिसे दुरारोह हँ। इसे प्राप्त कर लेन 
पर किसी तरह का दुःख नहीं रह जाता और भव-परम्पराका अन्त 
हो जाता हैं । 


५; अटारह पाप 


१--सीहं जद्दा खड़॒मिगा चरन्ता, दूरे चरन्ति परिसंकमाणा । 
एवं तु मेहा वि समिक्ख धम्मं, दूरेण पाव॑ परिवज्जएज्जा।॥। 
सू० १, १० : २० 
म॒गादि झटवीमे विचरनेवाले जीव जैसे सिहसे सदा भयभीत रहते 
हुए दूरमें--एकान्तमें--चरते हे इसी तरह मेधावी पुरुष धर्म को 
विचार कर पापको दूरसे ही छोड़ । 
२--पाणाइवायम लियं चोरिक्क मेहुणं दवियमुच्छ । 
कोह माणं मायं लोभ॑ पिज्ज तद्ादोसं ॥। 
कलह अब्भक्खाणं पेसुन्न रइ अरइ समाउत्त । 
परपरिवायं मायमोस॑ मिच्छत्तसल्क॑ च॥। 
आवश्यक सूत्र 
(१) प्राणातिपात (हिसा), (२) झठ. (३ ) चोरी, ( ४ ) मंथन, 
(५) द्रव्य-मच्छा (परिग्रह), (६) कोघ, (७) मान, (८) माया, 
(९) लोभ, (१०) राग, (११) दष, (१२) कलह, (१३) दोषारोपण, 
( १४ ) चुगलो, ( १५ ) असंयमरम रति ( सुख ), संयमर्मं अरति 
( असुख ), (१६) परपरिवाद-- निनदा, (१७) माया-मृषा--कपटपूर्ण 
सिथ्या सौर ( १८) मिथयादर्शनरूपी शल्य--ये अठारह पाप हें । 


११८ तीथंकर वर्द्धमान 


३-कहं ण॑ भंते | जोवा गुरुयत्त' वा 
लहुयत्त वा हृव्वमागच्छंति ९ 
है भगवान्‌ ! जीव ग्रुत्व--भारीपन श्रौर लघृत्व--हल्केपन को 
दशीह कसे प्राप्त करता हूँ ? 
गोयमा |! से जहानामए केइ पुरिसे 
एगं महं सुकक तुब॑ णिच्छड' निरुषहय॑ 
दब्भेहि कुसेहि वेढ़ेइ, वेढित्ता मद्ठिया 
लेवेणं लिपति, उण्हे दुल्यड, दलइत्ता 
सुक्क॑ समाणं दोच्च' पि दब्भेहि य 
कुसेहि य वेढेति, वेढित्ता मद्ठिया 
लेवेणं लिपति, लिपित्ता एउण्हे उुक्क॑ 
समाणं तन्च॑ पि दृब्भेहि य कुसेहद्दि य 
वेढेति, वेढित्ता मद्विया लेवेणं लिपति। 
एवं खलु एएणुंबाएणं अन्तरा वेढेमाणे 
अन्तरा लिपेमाण अन्तरा सुक्षवेमाण जाव 
अट्टृहि सद्टियालेवेहि आलिपति अत्था 
हमतारमपोरिसियंसि उदगंसि पक्खिवेज्ञा 
से णूणं गोयमा ! से तुे तेसि अद्वण्हँ 
मट्वियालेवंणं. गुरुययाएं भारिययाए 
गुरुयभारिययाए उप्पि सलिलमति 
वबइत्ता अहे धरणियलपइट्टाणे भवति। 
हे गौतम ! यदि कोई मनुष्य एक बड़े, सूखे, छिद्र सहित, सम्पूर्ण 
तृंबेकी दर्भ श्रोर कुससे कस कर उस पर मिट्टीका लेप करे और फिर 
धूपमें सुखा कर दुबारा लेप करे और इस तरह आठ बार पिट्टीका लेप 
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कर उसे अथाह, दुरंतर, गहरे जलमें डाले तो वह तूंबा ड्बेगा या 
नहीं ? निश्चय ही हे गौतम ! मिट्टीफें झराठ लेपोंस भारी बना बह तंबा 
ऊपरके जलकों पार कर पृथबीतल पर बेंठ जायगा। 

एवासेव गोयमा | जीवा वि पाणातिवाएणं 

जाव मिच्छादंसणसल्लेणं॑ अणपुच्वेणं 

अट्ठुकम्म पगडीओ समज्जिणंति। तासि 

गुरुययाएं भारिययाए गरुयभारिययाए 

कालमासे काल किशच्चा धरणि यलछमतिव ततित्ता 

अहे नरगतलपइट्टाणा भवंति। एवं खलु 

गोयमा | जीवदा गुरुयत्त' ह्वमागच्छंति । 

इसी तरह है गोतम ! जीव--हिसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परियग्रह 

आदि १८ पापरूपी दाभसे आत्माको वेष्ठित कर, श्राठ कम प्रक्तत्तियों 
का लेप अपने ऊपर चढ़्ाता हें, जिससे गुरु--भारी होकर, कालके 
समय काल प्राप्त कर, धरणी तलको पार कर नीचे नक॑ तल पर स्थित 
होता हैं । इस तरह है गौतम्‌ ! जीव शीक्र गरुत्व-- भारी पन--को 
प्राप्त होता हैँ । 

अहण्ण॑ गोतमा | से तुंबे तंसि पढमिल्लुगंसि 

मद्गियालेबंसि तिन्न॑सि कुहियंसि परिसडियंसि 

इसि धरणियलाओ उप्पतित्ता णं॑ चिट्ठति। 

ततो5णंतरं च णं॑ दोच्चपि मद्ठदियालेवे जाब 

उंप्पतित्ता णं चिट्रति। एवं खलु एएणं 

उबाएणं तेस्सु अटस्ु मद्टिया लेवेसु तिन्‍्नेसु 

जाव विमुकवंध् अद्े घरणियल्मइबइत्ता 

उप्पि सल्छितलछपइट्टाणं भ्वति। एबामेव 
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गोयमा | ज्ञीवा पाणातिपातवेरमणेणं जाव 
मिच्छादंसणसल्लवेरमणेणं अणु॒ पुव्वेण 
अट्गुकम्मपगडीओ खबेत्ता गगणतल्मुप्पइतत्ता 
उप्पि छोयग्गपतिट्वाणा भवंति। एवं खलु 
गोयमा | जीवा लहुयत्त' हृव्वमागच्छंति। 
ज्ञाता धमंकधा-भआ० ६ 
हे गौतम ! जलमें डूब हुए तूंबका सबसे ऊपरका पहला तह जब 
गलकर अलग हो जाता है, तो तूंबा धरणीतलसे ऊपर उठता है। 
तदनन्तर इस तरह एक एक कर सारे आ्राठों मिट्टीके तह गल जाते हैं 
तो बंधनसे मक्त होते ही तृम्बा पुनः धरणीतलको सम्पूर्णरूपसे छोड 
पानी पर तरने लगता है। इसी तरह हिसा, झूठ, चोरी, परिग्रह, 
अब्रह्म चर आदि अठारह पापोंके त्यागसे जीव अनपूर्वंसे आठ कम 
प्रकृत्तियोंके दलकों क्षय कर गगनतलकी श्रोर उठता हुआ लोकाग्र पर 
प्रतिष्ठित होता हैं। इस तरह है गौतम ! जीव शीघ्र लघृत्वभावको 
--हंल्केपनको प्राप्त करता हूं । 
४--जहा कुम्मे सअद्भाईं, सए देहे समाहरे । 
एवं पावाई मेहावी, अज्भप्पेण समाहरे॥ 
सु० ९, ८:१६ 
ज॑से कच्छ भा अपने अगोपांगको शरीरमें समेट कर खतरेसे अपनी 
रक्षा करता है, इसी तरह मेधावी पुरुष आध्यात्मिक चिन्तन द्वारा 
आत्माको अन्तम्‌ ख़ कर पाप कर्मेसि अपनी आत्माकों बचावे । 


८६ ५ कामी पुरुषस 


१--जइसि रूवेण वेसमणो, ललिएण नलकूबरो। 
तहावि ते न इच्छामि, जइसि सक्खं पुरंदरो॥।। 
उत्त० २२ : ४१ 
भले हो तू रूपमें वेश्रवण सद॒ृश हो, और भोग लीलामें नलकबर 
या साक्षात्‌ इन्द्र हो--तो भी में तेरी इच्छा नहीं करती । 
२--पक्खंदे जलियं जोइ, धूमकेउः दुरासयं। 
नेच्छ॑ति बंतयं भोत्त,, कुले जाया अगंधणे॥ 
घिरत्थु तेडजसोकामी, जो त॑ जीवियकारणा । 
बंत इच्छुसि आवेड', सेयं ते मरणं भवे ।। 
उत्त८ २२ : ४२, ४३ 
श्रगन्धन कूलमें उत्पन्न हुए सर्प जाज्वल्यमान--धूमकेतु अग्निर्मे 
जलकर मरना पसन्द करते हें परन्तु बमन किये हुये विषको वापिस 
पीनेकी इच्छा नहीं करते । हे कामी ! तू बसनकी हुई वस्तुकों पीकर 
जीवित रहनेकी इच्छा करता हूँ ! इससे तो तुम्हारा मर जाना 
अच्छा । धिककार है तुम्हारे यशका ! 


३-जइ त॑ काहिसी भाषवं, जा जा दिच्छुसि नारिओ। 


बायाविद्वो व्य हडो, अट्टिअप्पा भविस्ससि॥। 
उत्त० २२ ; ४५ 


१२२ तीर्थंकर वर्धमान 


अगर स्त्रियोंको देख देखकर तू इस तरह प्रेम राग किया करेगा 
तो हवासे हिलते हुए हड वक्षकी तरह चित्त समाधिको खो बंठंगा । 
४-गोवालो भंडवालो वा, जहा तदव्वणिस्सरो। 
एवं अणिस्सरो ते पि, सामण्णस्स भविस्ससि || 
उत्त० २२ : ४६ 
ज॑स ग्वाल गायोंको चराने पर भी उनका मालिक नहीं हो जाता 
और न भण्डारी धनकी सम्मभाल करनेसे धनका मालिक; वेसे ही केवल 
वेषकी रक्षा मात्रसे तू साधुत्वका अधिकारी नहीं हा सकेगा । (ग्रत: 
प्रपनी आत्माकों संभाल और संयम स्थिर हो ) 
४--कहं नु कुज्जा सामण्णं, जो कामे न निबरारए । 
पए पए बिसीयंतो, संकप्पस्स बसे गओ।। 
दृ७ अ० २४: १ 
जो मनष्य सकल्प --विषयोंके वश हो, पय-पर पर विषादयुक्त--- 


ये 


शिथिल हो जाता हूँ और कामरागका निवारण नहीं करता, वह 
श्रमणत्वका पालन कंसे कर सकता है ? 
६--बत्थमंधसकंकारं, इत्थीओ सयणाणि य। 
अच्छंदा जे न भु जन्ति, न से चाइ त्ति वुच्चई ॥ 
जे य कन्‍्ते पिए भोए, रद्ध॒बि पिट्टिकुष्चइ । 
साहीणे चयई भोए, से हु चाइ त्ति बुच्चइ ॥ 
दृ० अ० २६२ ३ 

जो वस्त्र, गंध, अलंकार, स्त्री श्रोर पलंग आदि भोग पदार्थोका 

परवशतासे--उनके अभावमे--सेवन नहीं करता, वह त्यागी नहीं 

कहलात।। सच्चा त्यागी तो वह हे जो मनोहर और कांत भोगोंके 

सुलभ होने पर भी उन्हें पीठ दिखाता हँ--उनका सेवन नहीं करता । 
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७- समाइ पेहाइ परिव्वयंतो, सिया मणो निस्सरई बहिद्धा। 
न सा महं नो वि अहंपि तीसे, इच्चेव ताओ विणएज्न रागं | 
द० अ० २: ४७ 
यदि समभाव पूर्वक विचरते हुए भी कदाश यह मन बाहर निकल्‍रू 
जाय तो यह विचार कर कि वह मेरी नहीं है और न में उसका हूं, 
मम॒क्ष विषय-रागको दूर करे । 
८--आयाबयाह्दी चय सोअमल्‍छं, कामे कमाही कमिय॑ ख दुक्ख॑ । 
छिंदाहि दोसं विणएज्ज रागं, एवं सुहो होहिसि संपराएं।॥ 
दू० अ० २: ४ 
आत्माको तपाओ, सुकुमालता का त्याग करो। कामनाको दूर 
करो । निश्चय ही दुःख दूर होगा । संयमके प्रति इंषभावको छिन्न 
करो | विषयोंके प्रति राग-भावका उच्छेद करो । ऐसा करनेसे संसारमें 
सुखी बनागे । 


७9 38 परम्परा 


१--जहा य अंडप्पभवा बलागा, अंड बलांगप्पमवं॑ जहा य। 
एमेब मोहाययणं ख तण्हा, मोहं च तण्हाययणं वयन्ति | 
उत्त० ३२: ६ 
जैसे बलाका अण्डसे उत्पन्न होता हैँ और अण्ड। बला।कासे, उसी 
प्रकार मोहका उत्पत्ति स्थान तृष्णा हे और तृष्णाका उत्पत्ति स्थान 
मोह बताया गया हें । 
२--रागो य दोसो थि य कम्मबीयं, कम्म॑ं च मोहप्पभवं॑ वयंति। 
कम्म॑ च जाईमरणस्स मुल्ं, दुक्‍्खं च जाइईमरण' वयंति ॥ 
उत्त० ३२ : ७ 
राग और द्वंपघ---ये दो कमके बीज--श्रक्र हं / कर्म मोहसे 
उत्पन्न होता है । कमे, जन्म श्रोर मरणका मूल हैं और जन्म मरणको 
दुःखकी परम्परा कहा गया हू । 
३--छुक्‍्खं हय॑ जस्स॑ न होइ मोद्दो, मोहो हुओ जस्स न होइ तण्हा। 
तण्दहा हया जस्स न होइ लोहो, छोद्दो हूओ जस्स न किचणाइं॥| 
उत्त८ ३५०५ : ८ 
उसने दुःखका नाश कर दिया, जिसके मोह नहीं होता । उसका 
मोह नष्ट हो गया, जिसके तृष्णा नहीं होती । उसकी तृष्णा नष्ट हो 
गई, जिसके लोभ नहीं होता । उसका छोभ नष्ट हो गया, जो 
अकिड्चन हे । 


प्रवचन : परम्परा १२५ 


४--नाणस्स सव्वस्स पगासणाएं, अन्नाणमोहस्स विवज्ञणाए। 
रागस्स दोसस्स य संखएणं, एगंतसोक्ख समुवेइ मोकक्‍्खं ॥। 
उत्त० ३२६:२ 
सव ज्ञानके प्रकाशसे, अज्ञान और मोहके विवर्जनसे तथा राग 
और द्वषके क्षयसे जीव एकान्त सुख रूप मोक्षकरो प्राप्त करता है । 
४--तस्सेस मग्गो गुरुविद्धसेवा, विवज़्णा बालजणस्स : दूरा। 
सज्कमायएगंतनिसेवणा य, सुत्तत्थसंचिन्तणया धघिईटं य॥ 
उत्त० ३२ : ३ 
गुरु और वृद्ध संतोंकी सेवा, श्रज्ञानी जीवोंके संगका दूरसे ही वर्जन, 


एकाग्र चित्तसे स्वाध्याय और सूत्रार्थका भली प्रकार चितन तथा धृति-- 
यह ही एकान्तिक सुखरूप मोक्षको प्राप्त करनेका मार्ग है। 


८ : ज्ञान और क्रिया 
१--जावन्त5डबिज्ञा पुरिसा, सव्वे ते दुक्खसंभवा । 
लुप्पन्ति बहुसो मूढा, संसारम्मि अणन्तए ॥। 
उत्त० ६ : २ 
जो भी विद्याहीन- तत्त्वको नहीं जाननेवाले पुरुष हे, वे सब 
दुःखोंके पात्र हें । इस शअ्रनन्त संसारमे मृढ मन॒ृष्य वार-वार दुःख 
पाते हैं । 
२--इहमेगे उ मनन्‍नन्‍्त, अप्पश्चक्खाय पावगं। 
आयरियं बिदित्ता णं सव्वदुक्खा विमुच्चई ॥। 
उत्त० ६ : ६ 
इस संसारमें कई एसा मानते हें कि पाप द्वारोंकोी बन्द किए 
बिना-- पापोंका त्याग किए बिना--ही केवल आचारको जान लेनंसे 
जीव सव्व दुःखोंसे मक्‍त हो जाता हँं--छूट जाता हू । 
३--भ्रणंता अकरेन्ता य, बन्धमोक्खपइण्णिणो । 
बायाविरियमेत्तेण, समासासेन्ति अप्पयं ।॥। 
उत्त० ६ ; १० 
झानसे ही मोक्ष बतलानेबाले पर किसी प्रकारकी क्रियाका 
अनुष्ठान न करनंवाले ऐसे बन्धमोक्षके व्यवस्थावादी लोग केवल वचनों 
की वीरता मात्रसे श्पनी आत्माको आद्वासन देते हूं । 


प्रवचन : ज्ञान और क्रिया १२७ 


४-न चित्ता तायए भासा, कुओ विज्ञाणसासणं । 
विसण्णा पावकम्मेहि, बाला पंडियमाणिणो॥ 
उत्त० ६ : ११ 
नाना प्रकारकी भाषाएं--विविध भाषा-ज्ञान जीवको दुर्गतिसे नहीं 
बचा सकता । जो पाप कर्मोम निमग्न हें और अपनेको पण्डित मानते 
है ऐसे मूर्ख मनष्योंको भला विद्याओंका सीखना कहांसे रक्षक होगा ? 
४--समिक्ख पण्डिए तम्हा, पासजाइपहे बहू । 
अप्पणा सच्नमेसेज्जा, मेति भुएसु कप्पए ॥ 
उत्त० ६ :२ 
इसलिए पण्डित पुरुष नाना जातिपथके पाशको--एकेन्द्रिय आदि 
जीव-योनियोंके पाशको विचार कर आत्मा द्वारा सत्यकी गवेषणा 
करे और स्वंभूतों--प्राणियोंके प्रति मंत्री भाव रखे । 
६--अज्कत्थ सव्वओ सब्बं, दिसस्‍स पाणे पियायए। 
न हण पाणिणो पाणे, भयवेराओ उबरए ॥ 
उत्त० ६ : ७ 
अपनी ही तरह सब प्राणियोंको सर्वत्त: अपनी-अपनी आत्मा प्रिय 
है-यह देखकर भय और वंरसे निवृत्त होता हुझा मुमक्षु प्राणियोंके 
प्राणकी घात न करे। 
७--जे केइ सरीरे सत्ता, वण्णे रूवे य सब्बसो। 
मणसा कायवक णं, सव्वे ते दुक्खसम्भवा ॥| 
उत्त० ६:१२ 
जो कोई मनृष्य मन, वचन या कायासे सर्व प्रकारसे शरीर, 
वर्ण और रूपमें आसकत होते हें+--वे सब्र अपने लिए दुःख उत्पन्न 
करते हूं। 


१२८ तीथंकर वर्द्मान 


८--बहिया उड्ढमादाय, नांवकंखे कयाइ वि। 
पुव्वकम्मक्खयट्वराए, इम॑ देह समुद्धरे 
उत्त० ६ : १४ 
आत्मिक सुख--जो इन्द्रिय सुखसे परे और ऊंचा हे--उसकी 
इच्छा कर विषयको कभी भी इच्छा न करे। इस देहका पालन-पोषण 
आत्म शूद्धिके लिए--पूर्व कर्मोके क्षयके लिए ही करे। 


९: सच्चा संग्राम 
सद्धय नगर किच्चा, तवसंवरमग्गर्ल। 
खन्‍्ति निउणपागारं, तिगुत्त दुष्परधंसय॑ ।। 
धणु परक्रम किच्चा, जीव॑ च ईरियं सया। 
धिईं च केयर किश्चा, सच्चेण परिमन्थए ।। 
तव नाराय जुत्त ण, भित्तर्ण कम्मकंचुय॑ । 
मुणी विगयसंगामो, भवाओ परिमुच्चए | 
जु७ & ६ २०-२२ 
श्रद्धारुपी नगर कर, तप-संवर रूप अगला बना, क्षमारूपी 
मजबूत कोट बना, मन, वचन और कायारूपी ब॒जं, खाई और 
शतघध्नि--इन गृप्तियासे उसे सुरक्षित और अजय कर, पराक्रम रूपी 
धनुष्य ले, उस पर इर्या समिति रूपी प्रत्यञ्चा चढा, उसे धृत्ति रूपी 
मूठसे पकड, सत्यरूपी चाप द्वारा उसे खींच, तपरूपी वाणसे कर्म रूपी 
कंचुक--कवचको भंदन करनेवाला मुनि संग्रामका हमेशाके लिए श्रन्त 
ला संसारसे म॒क्‍त हो जाता हैं । 


१० ; यज्ञ 
१--छज्जीवकाए असमारभन्‍ता, मोसं अदत्त न असेवमाणा। 
परिग्गं इत्थिओ माण माय॑, एयं परिन्नाय चरन्ति दुल्ता ॥ 
उत्त० १२ । ४१५ 
(विशुद्ध यज्ञकी कामना करने वाले) छ: प्रकारके जीवकायका समा- 
रम्भ--हिंसा न करते हुए, झूठ और चोरोका सेवन न करते हुए, परिग्रह 
स्त्रियां और मानमायाका परित्याग करते हुए दमेन्द्रिय हीकर रहे । 
२--सुसंवुडा पंचदह्दि संबरेहिं, इह जीवियं अणधर्कंखमाणा | 
बोसइकाया सुइचत्तदेदा, महाजयं जयइ जन्‍नसिद्' ॥ 
उत्त० १२९। ४२ 
'जो पांच संवरोंसे सुसंवृत हे, जो एहिक जीवनकी आकांक्षा नहीं 
करते, जो कायाकी ममता छोड चुके हे तथा जो पवित्र भ्रौर त्यक्तदेह 
हैं, वे ही महाजयके हेतु श्रेष्ठ यज्ञको करते हूँ । 
३--तवो जोई जीवो जोइठाणं, जोगा सुया सरीरं कारिसंगं। 
कम्मेहा संजमजोगसन्ती, होम॑ छुणामि इसिणं पसत्थं ॥ 
उत्त ० १०। ४४ 
तप अग्नि है, जीव ज्योति स्थान है । मन, वचन, कायाके योग कुडछी 
है, शरीर कारिषांग है, कम॑ इघन हैँ, संयमयोग शान्तिपाठ द्वै । ऐसे ही 
होमसे में हवन करता हूं । ऋषियोंने ऐसे द्वी होमको प्रश्वस्त कहा हैं | 


५। 


११६ तीथ स्नान 


धम्मे हरए बम्मे सन्तितित्थे अणाविले अत्तपस न्नलेसे । 

जहिं सिणाओ विमलो विसुद्धो, सुसीइभूओ पजहामि दोसं॥ 

एयं सिणाणं कुसलेहि दिद्ट |, महासिणाणं इसिणं पसत्थ॑ं । 

जहिं सिणाया विमला विसुद्धा, महारिसी उत्तमं ठाणं पत्ते ॥ 

उत्त० १२: ४६-४७ 

धर्म मेरा जलाशय हैँ, ब्रह्म चर्य मेरा शान्ति तीर्थ हे, आत्माकी 
प्रसन्‍न लेदया मेरा निमंल घाट हे, जहां स्नान कर आत्मा विशुद्ध 
होती हे । 

इस प्रकार अत्यन्त शीतल होकर दोषरूपी मलको छोडता हूं । 
ऐसा ही स्नान कृशरू पुरुषों द्वारा भली प्रकार देखा गया हँ और 
यही महास्नान ऋषियोके लिए प्रशस्त हे । ऐसा ही स्नान कर विमरू 
और विशुद्ध हो मदृषि उत्तम स्थानको प्राप्स हुए हें । 


१२ ४ विषय गृद्धि और विनाश 


१--सदृस्स सोयं गहणं वयंति, सोयस्स सद्द गहणं वय॑ति | 
रागस्स हेड समणनन्‍्नमाहु, दोसस्स हेड' अमणुन्नमाहु ॥ 
उ० ३२: ३६ 
कान दब्दका ग्राहक है और शब्द कानका ग्राह्य विषय बतलाया 
गया है । मनोहर शब्द रागका कारण बतलाया गया हँ और अमनोहर 
देषका । ह 
सदं स जो गिद्धिमुवेइ तिव्वं, अकालियं पावइ से विणासं। 
रागाडरे हरिणमिगे व मुद्ध, सद्द अतित्ते समुवेइ मच ॥ 
उ० ३२४: ३७ 
जिस तरह शब्द मुग्ध बना रागातुर हरिण-मृय अतृप्त ही मृत्यु 
का ग्रास वनता हूँ, उसी तरह शब्दके विषय में तीन गृद्धि रखनेवाला 
पुरुष अकालम ही विनाशको प्राप्त होता है । 
एमेव सहंसि गओ पओसं, उबेइ दुक्खोहपरंपराओ। 
पटुट्डचित्तो य चिणाइ कम्मं, जं से पुणो होइ दुहँ विवागे ॥ 
उ० ३२ : ४६ 
इसी तरह हशब्दके विषयमें द्वंषको प्राप्त हुआ जीव दुःख समृहकी 
परम्पराका भागी होता है । द्षमय चित्त द्वारा वह कर्मोका संचय 
करता है, जो विपाककालमें पुनः बड़े दुःखदायी होते हे । 


१३२ तीथेकर वद्धंमान 


२--रूवस्स चक्खें गहर्ण वयंति, चक्‍्ख॒स्स रूव॑ गदणं वयंति। 
रागस्स हेड” समणन्नमाहु, दोससस्‍्स हेउ' अमणुन्नमाहु।॥। 
3उ० ३२४: २३ 
चक्ष रूपको ग्रहण करता हू ओर रूप चक्ष॒का ग्राह्म विषय बतलाया 
गया हैं । मनोहर रूप रागका कारण बतलाया गया हूँ और श्रमनो हर 
रूप द्वेषका । 
रूवेसु जो गिद्धिमुवेह तिव्वं, अकालियं पाबइ से विणासं। 
रागाएरे से जह वा: पयंगे, आलोयलोले समुवेइ मश्च॑ ॥। 
छ० ३२ : २४ 
जिस तरह रागातुर पतंग आलोकर्म मोहित हो श्रतृप्त अवस्थामें 
ही मृत्युको प्राप्त करता है, उसी तरह रूपमे तीब्र गृद्धि रखनेवाला 
मनुष्य भ्रकालमें ही मरणको प्राप्त होता हे । 
एमेव रूवम्मि गओ पओस॑ं, उवेइ दुक्खोहपरम्पराओ। 
पदुट्टचित्तो य चिणाइ कम्मं, अं से पुणो होइ दुहँ बिवागे।। 
उ० ३६ : ३३ 
इसी तरह रूपके विषयमें दंषको प्राप्त हुआ जोव दुःख समृहकी 
परम्पराका भागी होता है । द्वेषमय चित्त द्वारा वह कर्मोका संचय 
करता हूँ, जो विपाक कालमें पुन: बड़े दुःखदायी होते हें । 
३--गंधस्स घाणं गह्ण वर्यंति, घाणस्स गंध॑ गहण॑ वरयंति। 
रागस्प्त दे ड' समणुन्नमाहु, दोसस्स हेठ' अमणुन्नसाहु ॥ 
छउ० ३२ :; ४6 
नाक गन्धको ग्रहण करता हँ और गनन्‍्ध नाकका ग्राह्य विषय 
बतलाया गया हैं । सुगनन्‍्ध रागकी हेतु बताई गई है और दुर्गंन्ध 
देषकी हेतु । 
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गंधेप्तु जो गिद्धिमुवेइ तिव्वं, अकालियं पावइ से विणासं। 
रागाढरे ओसहिगंधगिद्ध , सप्पे बिछाओ विव निक्‍्खमंते ॥ 
छ० ३२१६४ ४५० 
जिस तरह रागातुर सप॑ औषधिकी गन्धसे गृद्ध हो बिलसे निक- 
लता हुआ विनाश पाता हे उसी तरह गंधम तीव्र गृद्धि रखनेवाला 
मनष्य भ्रकालमें ही विनाशको प्राप्त करता हें । 
एमेव गंधम्मि गओ पओसं, उबेइ दुक्‍्खोहपरंपराओ। 
पदुट्टचित्तो य चिणाइ कम्म॑, भ॑ से पुणो दोइ दुहँ विवागे | 
ड० ३२ : ४६ 
इसी तरह गन्धके विषयमें द्वषको प्राप्त हुआ जीव दुःख समहकी 
परम्पराका भागी होता हूँ । द्वेषमय चित्त द्वारा वह कमंका संचय 
करता हूँ जो विपाककालम पुन: बड़ दुःखदायी होते हे । 
४- रसस्स जिब्मं गह्णं वर्यंति, जिब्भाए रसं गहणं बयंति । 
रागस्स हेउ' स्रमणुन्नमाहु, दोसस्स हेठ अमणुन्नमाहु | 
उ७ ३२: ६२ 
जिद्दा रसको ग्रहण करती हैँ और रस छजिद्धाका ग्राह्म व्षय 
बतलाया गया हे। मनोहर रस रागका हेतु कहा गया है और 
ग्रमनोहर रस द्वंषका । 
रसेस जो गिद्धिमुवेइ तिव्वं, अकालियं पावइ से विणास। 
रागापररे बडिसविभिन्नकाए, मच्छे जहा आमिसभोगगिद्ध ॥ 
उ० ३२ : ६३ 
जिस तरह रागातुर मछली श्रामिष खानंकी गृद्धिके वद्य कांटे 
से बिधो जाकर मरणकौ प्राप्त होती हं, उसी तरह जो रसमें तीब्र गृद्धि 
रखता हैँ वह अकालम ही विनाशको प्राप्त करता हूं । 


१३४ तीर्थंकर वर््धमान 


एमेव रक्षम्मि गओ पओसं, उबेइ दुक्खोहपरंपराओ। 
पटुड्डचित्तो य चिणाइ कम्मं, ज॑ से पुणो होइ दुहं विवागे।। 
द उ० ३२: ७२ 
इसी तरह शब्दके विषयमें द्वंषको प्राप्त हुआ जीव दुःख समहकी 
परम्पर।का भागी होता ह। द्वेपमय चित्त द्वारा वह कर्मोका संचय 
करता है जो विपाक कालम पुनः बड़े दुःखदायी होते हे । 
४-फासस्स कार्य गहणं वयंति, कायस्स फासं गहणं वयंति । 
रागप्स हेउ समणुन्नमाहु, दोसस्‍्स हेडः अमणन्नमाहु | 
उत्त० ३२ ४ ७५ 
काया स्पशंकी ग्राहक हैँ और स्पर्श कायाका ग्राह्य विषय 
बतलाया गया है । मनोहर स्पर्श रागका हेतु कहा गया हँ और 
अमनोहर स्पर्श दषका । 
फासेस जो गिद्धिमुवेइ तिव्वं, अकालिय॑ पाबइ से विणासं। 
रागाउरे सीयजलावसन्ने, गाहर्गह्दीए महिसे वरण्णे।। 
उत्त० ३२ : ७६ 
जिस तरह जंगलके शीतरू जलाशयमें निमग्न रागातुर महिष 
ग्राह द्वारा पकड़ी जाती है, उसी तरह स्परदंके विषयमे तीब्र गृद्धि 
रखनेवाला मनृष्य अकालमें ही विनाशको प्राप्त करता हूँ । 
एमेव फासंभि गओ पओरसं, उवेइ दुक्खोह परंपराओ। 
पदुट्ट चित्तो य चिणाइ कम्मं, जं से पुणो होइ दुह्ं बिवागे।॥ 
ठउत्त० ३२ : ८५ 
इसी तरह शब्दके विषयमें द्वंषका प्राप्त हुआ जीव दुःख सम्‌ हकी 
परम्पराको प्राप्त करता हेँ। द्षमय चित्त द्वारा वह कर्मोका संचय 
करता है जो विपाक-काल में पुनः बड़े दुःखदायी हूं।ते हे । 
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है 


६--भावस्स मर्ण गहर्ण बयंति, मणस्स भाव गहणं बयंति । 
रागस्स हें समणन्नमाहु, दोसस्स हेड अमणुन्नमाहु ॥ 
उत्त० ३२६ ८८ 
मन भावको ग्रहण करता है और भाव मनका ग्राह्म-विषय हे । 
मनोहर भाव रागका हेतु कहा गया हे और अमनोहर भाव द्वेषका । 
भावेसु जो गिद्धिमुवेइ तिव्वं, अकालिय॑ पावइ से विणास॑। 
रागादरे कामगुणेस्तु गिद्धे, करेणुमंग्गावहिए व॑ नागे।॥ 
उत्त० ३२: ८€ 
जिस तरह कामभावंमें गृद्ध और रागातुर हाथी हथिनीके द्वारा 
मार्ग-भ्रष्ट कर दिया जातां है, उसी तरह भावके विषयम तीत्र गृद्धि 
रखने वाला मनुष्य अ्रकालमें ही विनाशको प्राप्त होता है । 
एमव भावेम्मि गंओं पंओसे, ठंवेइ दुक्खोहपरंम्पराओ । 
पंदुंद्ुचित्तो य चिणाई केम्में, भ॑ से पुणी होइ दुद्दें विवागे ॥ 
उत्त० ३२: €८ 
इसी तरह भावक विषयमें द्वेषकी प्राप्त हुआ जीव दुःख समंह की 
पंरम्पेराको प्राप्त होता है। प्रदुष्ट चित्त द्वारा वह केमोकां सच 
करता है, जी विवाक-कार्लेमे पुनः बड़े दु:लंदायी होते हें | 


१३ ४ तृष्णा और दुःख 
१--सद्दाणगासाणगए य जीवे, चराचरे हिसइ णेगरूवे । 
चित्त हि ते परितावेइ बाले, पीलेइ अतट्ठगुरू किल्डट्ट ॥। 
उत्त० ३२ : ४० 
शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श और भावकी तृष्णासे वशीभूत अज्ञानी 
जीव अपने स्वार्थंके लिए चराचर नाना प्रकारके जीवोंकी हिसा करता 
हँ । उन्हें कई प्रकारसे परिताप देता और पीडा पहुंचाता हूं । 
२--सद्दाणुवाएण परिग्गहेण, उप्पायणे रक्खणसन्निओगे। 
वए विओगे य कह सुहं से, संभोगकाले य अतित्तलाभे ॥ 
उत्त० ३२४: ४१ 
शब्द, रूप, गन्ध, रस, स्पर्श और भाव इनकी लालसाके कारण 
परिग्रह, उत्पादन, रक्षण और प्रबन्धकी चिन्ता लूगी रहती है; विनाश 
आर वियोगका भय बना रहता है और सम्भोग कालमें अतृप्ति रहती 
है । ऐसी हालतमे मनृष्यको विषयोंमें सुख कहांसे हो सकता हैं ? 
३- सह अतित्त य परिग्गहम्मि, सत्तोवसत्तो न उदेइ तुट्टि । 
अतुद्ठिदोसेण दुढ्दी परस्स, छोभाविले आययई अदृत्त' ॥॥ 
उत्त० ३२ ; ४२ 
दब्दादि विषयों अतप्त और परिग्रहम आसक्त जीव कभी 
संतोषको प्राप्त नहीं होता। इस असंतोष भावके कारण दुःखी हो 
लोभवद दूसरोंकी चीजोंको चोरी करने रूगता हूँ । 
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४--तण्दाभिभूयस्स अदत्तहारिणो, सईद अतित्तस्स परिग्गहे य । 
मायामुसं वड्ढइ लो भदोसा, तत्थावि दुक्खा न विमुच्चई से ॥| 
उत्त० ३५ ; ४३ 
तृष्णासे अभिभूत, चौय॑ कमंमें प्रवत्त और शब्दादि विषयों और 
परिग्रहमें अतृप्त पुरुष लोभके दोषसे माया श्रौर मृषाकी वृद्धि करता 
हूँ; तथापि वह दु.खसे मक्‍त नहीं हो पाता । 
५-मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य, पओगकाले य दुह्टी दुरंते। 
एवं अद॒त्ताणि समाययंतो, सद अतित्तो दुहिओ अणिए्सो ॥। 
उत्त० ३२ ; ४४ 
मृषावादके पहले और पीछे तथ मृषावाद करते समय वह दुरंत 
दुष्ट कर्म करनेवाली आत्मा भ्रवश्य दुःखी होती हँ । चोरीमे प्रवत्त 
और दब्दादिमें अतृप्त हुई आत्मा दुःखको प्राप्त होती है तथा उसका 
कोई सहायक नहीं होता । 
६--सह्दाणुरत्तस्स नरस्स एवं, कत्तों सुहँ होज्न कयाइ किंचि । 
तत्थोवभोगे,वि किलेसदुक्खं, निव्वत्तई जस्स कएण दुक्‍्खं।। 
चउत्त ० ३२ : ४५ 
दब्दादि विषयोंमें श्रातुर पुरुषको उपरोक्त परिस्थितिओंमे कंसे 
सुख हो सकता हैँ ? शब्दादि विषयोंके उपभोगकालमें भी वह क्लेश 
और दुःखको ही एकत्रित करता है । 
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प्रिय लगना हैँ, उसे रागका हेतु कहा है और यह जो गंधका भ्रप्रिय 
लगना है, उसे द्वेषका हेतु॥ जो दोनोंमें समभाव रखता है वह 
बीतराग हूं । 
४-जिव्भाए रसे गहणणं बयंति, त॑ राग हेउ' तु मणुन्नमाहु। 
त॑ दोस हेड अमणुन्नमाहु, समो य जो तेस स्र वीयराओ | 
उत्त० ३२: ६९ 
रस जिह्दा ग्राह्म हैं। रस जिह्वाका विषय हूं । यह जो रसका 
प्रिय लगाना है, उसे रागका हेतु कहा है और यह जो रसका अप्रिय 
लगना हैँ, उसे दषका हेतु। जो दोनोंमें समभाव रखता है वह 
वीतराग है । 
४-कायरस फास गहणं वर्यंति, त॑ं राग हेड तु मणुन्नमाहु । 
त॑ दोस हेड अमणुन्नमाहु, समो य जो तेस्तु स वीयरागो ॥ 
उत्त० ३२: ७४ 
स्पश काय ग्राह्य हैं । स्पर्श शरी रका विषय हुँ। यह जो स्पशं का प्रिय 
लगना हे, उसे रागका हेतु कहा हैँ और यह जो स्पशंका भ्रप्रिय लूगना 
है, उसे हंपषका हेतु । जो दोनोंमं समभाव रखता हे वह वीतराग हू । 
६-मणस्स भाव॑ गहण बयंति, ते राग हेड तु मणन्नमाहु । 
त॑ दोस हेउ' अमणन्नमाहु, समो य जो तेसु स वीयरागो ॥ 
उत्त० ३२: ८७ 
भाव मन ग्राह्मय हैं। भाव मनका विपय है । यह जो भावका प्रिय 
लगना है, उसे रागका हेतु कहा है और यह जो भावका अप्रिय लगना 
हैं, उसे हेषका हेतु । जो दोनोंमें समभाव रखता हे वह वीतराग हू । 


१५ ; विषय और विकार 


१--एविंद्यत्था य मणस्स अत्था, दुक्खस्स हेउ' मणुयस्स रागिणो। 
ते चेव थोव॑ पि कयाइ दुक्‍्खं, न वीयरागस्स करेंति किचि ॥ 
उत्त० ३२ ४ १०० 
इन्द्रियोंके और मनके विषय रागी मनृष्यको ही दुःखके हेतु होते 
हें । ये ही विषय वीतरागको कदाचित्‌ किचित्‌ मात्र भी--थोड़ा भी 
दुःख नहीं पहुंचा सकते । 
२--सद विरतक्तो मणुओ बविसोगो, एएण दुक्खोहपरम्परेण । 
न लिप्पई भवमज्मे वि संतो, जलेण वा पोक्खरिणीपलासं ॥॥ 
उत्त ० ३२ ; ४७ 
दब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, और भाव इनके विषयोंसे विरकक्‍्त 
पुरुष शोक रहित होता हे । वह इस संसारमे बसता हुश्रा भी दुःख 
समूहकी परम्परासे उसी तरह लिप्त मदहीं होता जिस तरह पुष्करिणीका 
पलाश जल से । 
३--न कामभोगा समय ववेन्ति, न यातवि भोगा विगई' डवेन्ति | 
जे तप्पओसी य परिग्गद्दी य, स्रो तेसु मोहा विगई' उवबेइ ।। 
दउच० ३६२४ १०१ 
कामभोग--दशब्द रूप आदिके विषय समभाव--उपशमके हेतु 
नहीं हैं भौर न य विकारके हेतु देैं। किन्तु जो उनमें परिग्रह--राग 
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प्रथवा दष करता हे वही मोह--- राग द्वेषके कारण विकारको उत्पन्न 
करता हूं । 
४--विरज्जमाणस्स य इंदियत्था, सहाइया तावइयप्पगारा। 
न तस्स सव्वे वि मणननयं वा, निव्वतयंती अमणुन्नयं वा ॥ 
उत्त० ३२: १०६ 
जो इन्द्रियोंके शब्दादि नाना प्रकारके विषयोंसे विरक्‍्त है उसके 
लिए ये सब विषय मनोज्ञता या अमोनज्ञताका भाव पैदा नहीं करते । 
४५--कोहँ च माणं च तहेव माय॑, लोह दुगुच्छे अरइं र३इ च। 
हास भय॑ सोगपुमित्थिवेयं, नपुसंवेयं विविहे य भावे॥ 
आवज्जई एवमणेगरूवे, एवंविहे कामगुणेस सत्तो। 
अनने य एयप्पभवे विसेसे, कारुण्ण दीणे हिरिमे वइस्से | 
द उत्त० ३२: १०२, १०३ 
जो काम गणोंमें आसक्त होता ह॑ वह क्रोध, मान, माया, लोभ, 
जुग॒प्सा, श्ररति, रति, हास्य, भय, शोक, पुरुषवेद, स्त्रीवेद, भपुंसक 
वेद आदि विविध भाव और इसी तरह इसी प्रकारके विविध रूपोंको 
प्राप्त होता हैँ तथा अन्य भी इनसे उत्पन्न विशेष करुणा, दीनता, 
लज्जा और घृणाके भावोंका पात्र बन जाता हे । 
६--सवीयरागो कयसव्यक्थचो, खवेइ नाणावरणं खणेणं | 
तहेव ज॑ दंसणमावरेइ, अं चंतरायं पकरेइ कम्म॑।॥। 
डउ०७ ३२। १०८ | 
जो वीतराग है, वह सब तरहसे कृतक्ृत्य है । वह क्षण मात्रमें 
ज्ञानावरणीय कमंका क्षय कर देता हैं और इसी तरहसे जो दर्शनको 
ढकता हैँ, उस दर्शनावरणीय श्रौर विध्न करता है, उस अन्तराय कमंका 
भी क्षय कर डालता हूं । 
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सव्बं॑ तओ जाणईइ पासए य, अमोहणे होइ निरंतराए। 
अणासवे फाणसमाहिजुत्त , आउक्खए मोक्खमुवेह सुद्ध ॥ 
उ७ ३२। १०६ ॥ 
तदननतर वह आत्मा सब कुछ जानती देखती है तथा मोह और 
अन्तरायसे सवंधा रहित हो जाती हे । फिर आखवोंसे रहित ध्यान 
भ्रौर समाधिसे युक्त वह विशुद्ध श्रात्मा; आयू समाप्त होने पर मोक्षकों 
प्राप्त करती है । 
सो तस्स सव्वस्स दुहस्स मुको, झं बाहई सयय॑ अंलुसेयं । 
दीहामय॑ विप्पमुकी पसत्थी, तो होइ अच्चंतंसही कयत्थो | 
उ० ३२) ११० ॥ 
फिर वह सर्व दुःखसे जो जीवको सतत्‌ पीड़ा देते हैँ, मकत हो 
जाती हे । दीघं रोगसे विप्रमुक्त हो वह कृताथ आत्मा अत्यन्त प्रशस्त 
सुखी द्वोती हे । 


१६ : बाल बीये : पण्डित वीये 


१-दुद्वा वेये॑ सुयकक्‍्खायं, वीरियं ति पवुच्चई । 
कि नु वीरस्स वीरत्त, कहं चेय॑ पवुच्चई ॥ 
सलु० १,८ : २ 
बीय॑ दो प्रकारका कहा गया हूँ । वीर पुरुषकी वीरता वया हू ? 
किस कारण वह वीर कहा जाता हैं ? 
२--कम्ममेगे परवेदेन्ति, अकम्मं॑ वा वि सुव्बया । 
एएहि दोहि ठार्णेहि, जेहि दीसन्ति मश्चिया ॥ 
सू० १५,८ : २ 
हे सुत्रती ! कई कमंको वीय॑ कहते हें और कई अकमंको बीय॑ 
कहते हूँ । मृत्यूलछोकके सब प्राणी इन्ही दो भंदोंमें देखे जाते हुं । 
३--पमाय कम्मसाहसु अप्पमायं तहावरं। 
तब्भावादेसओ वा वि, बाल पंडियमेव वबा॥ 
सू० १, ८ : ३ 
ज्ञानियोंने प्रमादको कर्म और अप्रमादकों शभ्रकमं कहा हैं । अतः 
प्रमादके होने से बालवीय और अप्रमादके होनेसे पण्डित वीय॑ होता है । 
४--सत्थमेगे तु सिक्खंता, अइवायाय पाणिणं। 
एगे मंते अदिज्जंति, पाणभूयबिहेडिणो॥ 
सू० १, ८ : ४ 
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कई बाल-मूखे जीव, प्राणियोंका वध करनेके लिए शस्त्र विद्या 
सीखते हैं श्ौर कई प्राणभूतोंके विनाशक मंत्रोंकी आराधना करते हें । 
५-मणसा वयसा चेव, कायसा चेव अन्तसो | 
आरओ परओ वा वि, दुह्या विय असंजया ॥ 
सू० १ ५८: है 
असंयमी पुरुष मन, वचन और कायासे अपने लिए या परके 
लिए शत्रुता करते और कराते हू । 
६-वेराई कुव्बदं वेरी, तओ वेरेहि रज्जई। 
पावोबगा य आरंभा, दुक्खफासा य अन्तसो ॥ 
सू० १,८ : ७ 
वरी वेर करता है और फिर दूसरोंके वेरका भागी होता है । इस 
तरह वेरसे वर झागे बढ़ता जाता है। पापोत्पन्न करनेवाले आरम्भ 
अन्तम दुःखकारक होते हैं । 
७-संपराय णियच्छ॑ति, अत्तदुक्कडकारिणो | 
रागदोसस्सिया बाला, पाव॑ कुव्व॑ति ते बहुं ॥ 
सू० १, ८ : ८ 
बाल--मू्ख जीव, राग-द्वेषके आश्रित हो अनेक पाप करते हूं । 
जो अपनी आत्म्रासे दुष्कृत करते हे वे साम्परायिक कर्ंका बन्धन 
करतेह । 
८-एये सकम्मवीरियं, बालाणं तु पवेइयं | 
इत्तो अकम्मविरियं, पंडियाणं सुणेह मे ॥ 
सू० १,८: ६ 
यह बाल जीवोंका सकर्म वीय॑ कहा हूँ; अब पण्डितोंका अकर्म वीय॑ 
मभसे सुनो । 
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६-नेयाउयं सुयकक्‍्खायं। उवायाय समीहए। 
भुज्जो भुज्जो दुहावासं, असुदहृत्तः तहा तहा॥ 
सृ० ९५५८ : *१ 
बाल वीर्य पुनः पुन: दुःखावास हैँ । प्राणी बालवीयंका जैसे जंसे 
उपयोग करता है बंसे वंसे ग्रशु भ होता हे । सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र 
और तप ये नेता--मोक्षकी ग्रोर ले जानेवाले मार्ग कहे गये हे । इन्हें 
ग्रहण कर १ण्डित श्रपती मक्तिका उद्योग करे। 
१०- द्विए बंधणुम्मुक, सव्वओ छिन्नबंधणे । 
पणोल्ल पावगं कम्मं, सल्ल कंतइ अन्तसो ॥ 
पू० १,८ ६: १० 
जो राग-द्वेपसे रहित होता है, जो कषायरूपोी बन्धनसे उन्मक्‍त हें, 
जो सवंशः स्नेह बन्धनोको काट चुका वह पाप कर्मोका रोक, अ्रपनी 
आत्माम लगे हुए शल्यकोी समलत: उखाड डालता हूं । 
१९-ठाणी विविहठाणाणि, चइस्सति ण संसओ। 
अणियए अय॑ वासे णायएहि सहीहि य।॥ 
एबमायाय मेहावी, अप्पणो गिद्धिमुद्धरे। 
आरियं उवबसंपज्जे, सव्वधम्ममकोवियं॥। 
सतु० १, ८ : १२-१३ 
इसमें संशय नहीं कि विविध स्थानोंके स्थानी--वासी, श्रपने- 
अपने स्थानों--वासोंको कभी न कभी छोड़ेंगे। ज्ञाति और सुहदोंके 
साथ यह संवास अनित्य है । पण्डित ऐसा विचार कर आत्माके 
ममत्वभावको उच्छेद डाले तथा सवंधर्मोसे #निनन्‍दय आय॑ धमंको ग्रहण 
करे । 


१४६ तीथंकर वर््धमान 


१२--जं किचवक्षम॑जाणे, आउक्खेमस्स अप्पणो। 
तस्सेव अन्तरा खिप्पं, सिक्‍ख॑ सिक्‍्खेज्ज पण्डिए ॥ 
सू० ९१, ८ : १५ 
पण्डित पुरुष किसी प्रकार अपनी आयुका क्षयकाल जाने तो 
उसके पहले ही शीघ्र संलेखना रूप शिक्षाको ग्रहण करे । 
१३-अइक्रम्मंति वायाए, मणसा बि न पत्थए। 
सव्वओ संवुडे दन्ते, आयाणं ससमाहरे॥ 
सू० १, ८ : २० 
सच्चा वीर, मन, वचन और कायासे किसी प्राणीका अतिक्रम 
करना न चाहे। बाहर और भीतर सब्र ओरसे ग॒प्त और दानन्‍्त पुरुष 
मोक्ष देनेवाली ज्ञान, दर्शन, चारित्र श्रौर तपरूपी वीरताको अच्छी 
तरह ग्रहण करे। 
१४--कर्ड च कज्जमाणं च, आगमिस्स च पावर्गं। 
सब्बं त॑ णाणुजाणन्ति, आयगुत्ता जिईंदिया।॥ 
सु० १, ८: २१ 
आत्मगुप्त जितेन्द्रिय पुरुष किसीके द्वारा किये गये तथा किये 
जाते हुए और भविष्यमें किये जानेवाले पापोंका श्रनमोदन नहीं 
करता | 
१५ - मकाणजोगं समाहदट, काय॑ विउ्स्सेज सव्बसों। 
तितिकख परम नथ्वा, आमोक्‍्खाए परिव्वएज्जासि || 
सू० ९, ८:२६ 
_ पषण्डित पुरुष ध्यानयोगकों ग्रहण कर, सर्व प्रकारसे शरीर, मन 
ओर कायाको बुरे व्यापारोंस हटावे। तितिक्षाको परम प्रधान समझ 
शरीरपात पयंनन्‍त संयमका पालन करता रहे । 
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१६--अणु मार्ण च माय च, त॑ पडिन्नाय पंडिए। 
आयतट्ट' सुआदाय, एवं वीरस्स बीरियं॥ 
सू० १५८ : १८ 
पण्डित पुरुष बुरे फलको जान अणुमात्र भी माया और मान न 
करे। मोक्षाथंको-ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप रूपी मक्ति-मार्गको 
--ग्रहण कर धैयंपू्वंक क्रोधादि विकारोंको जीतनेका १राक्रम--यही 
वीय॑ हँ श्रौर ऐसा वोयं-पराक्रम ही वीर पुरुषकी वीरता हे । 
१७--जे याबुद्धा महाभागा, वीरा असमत्तद्ंसिणो। 
असुद्ध तेसि परक्कंतं, सफर्ूक होइ सच्बसो॥। 
सू० ९१,८ * २२ 
जो अबद्ध हें--परमार्थकों नहीं जानते और सम्यग्द्शनसे रहित हें 
ऐसे संसारमें पूर्ज जानेवाले वीर पुरुषोंका सासारिक पराक्रम प्शुद्ध हें 
और वह संसार-वद्धिमें सवंश: सफल होता है । 
१८--जे यबुद्धा महाभागा, वीरा सम्मत्तदंसिणो। 
सुद्ध तेसि परक्‍्कंतं, अफलं द्वोइ सव्बसो।॥। 
सूृ० १, ८ : २३ 
जो बुद्ध हुं“-परमार्थंकों जाननेवाले हैँ और सम्यग्दशंनसे सहित 
हैं, उन महाभाग वोरोंका आध्यात्मिक पराक्रम शुद्ध होता है भोर वह 
संसार-वृद्धिएं सवेश: निष्फल होता हूँ । 


१७ ; बाल मरण ; पण्डित मरण 


१--सन्तिमे य ठुव्वे ठाणा, अक्खाया मारणन्तिया । 
अकाममरणं चेव, सकाममरणं तवहा॥ 
उत्त० ५ : २ 
मरणान्तकें ये दो स्थान कहे गये हं---एक अकाममरण और 
दूसरा सकाममरण । 
२-बालाणं अकामं तु, मरणं असइं भवे। 
पण्डियाणं सकाम॑ तु, उक्कोसेण सइं भवे ॥ 
उत्त० £ : ३ 
बालोंका--म्‌खेंका श्रकाममरण निश्चय ही बार-बार होता हैं; 
किन्तु पण्डितोंका सकाममरण उत्कषंसे एक ही बार होता है । 
३-छिसे बाले मुसावाई, माइल्‍ले पिछुणे सढ़े। 
भुंजमाणे सुरं मंसं, सेयमेयं ति मन्नई।॥ 
उत्त० ४: € 
हिंसा करने वाला, झूठ बोलनवाला, छल-कपट करनेवाला, चुगली 
खानेवाला, दाठता करनेवाला तथा मांस और मदिरा खाने-पीने वाला 
मूर्ख जीव--य॑ कार्य श्रेय हे--एऐसा मानता हूँ । 
४--वओ से दृण्डं समारभई, तसेसु थावरेसु य। 
अट्टाए य अणट्टाए, भूयगामं॑ विहिसई॥ 
उत्त० ४ : ८ 
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फिर वह त्रस तथा स्थावर जीबोंको कष्ट पहुंचाना शुरू करता हे 
तथा प्रयोजनसे या बिना प्रयोजन ही प्रणी समूहकी हिंसा करता हे । 
४-कायसा वयसा मत्ते, वित्तोे गिद्ध य इत्थिस्तु । 
दुहओ मर संचिणइ, सिस्छुणागो ठव मद्ठिय ॥ 
उत्त० ७४ : ९१० 
जो काया और वाचासे अभिमानी है और कामिनी कांचनमें गद्ध 
है, वह राग और ह्ष दोनोसे उसी प्रकार कर्म-मरूका संचय करता हैं, 
जिस तरह शिशुनाग मख और शरीर दोनोंसे मिट्टीका । 
६--तओ पुट्ठो आयंकेणं, गिलाणो परितप्पई। 
पभोओ परलोगस्स, कम्माणुप्पेहि अप्पणो ॥ 
उत्त० ५: ११ 
फिर वह मूर्ख जीव आतंकसे स्पष्ट होनेपर अपने कर्मोको देख, 
परलोकसे भयभीत हो, ग्लानि पाता हुआ परिताप करता हूँ । 
७--सुया मे नरए ठाणा, असीछाणं च जा गई । 
बालाणं कूरकम्माणं, पगाढा जत्थ वेयणा ॥। 
उत्त० ४ : १२ 
तओ से मरणन्तम्मि, बाले संतस्सईं भया | 
अकाममरणं मरई, धुत्तेोव कलिणा जिए॥ 
उत्त० ४: १६ 
'शील रहित क्ररकम करनेवाले मूर्ख मनष्योंकी जो गति होती है 
वह मने सुनी है । उन्हें नकमें स्थान मिलता हूँ, जहां प्रगाढ वेदना हैं! 
--मरणान्तके समय मूर्ख मनुष्य इसी त्तरह भयसे संत्रस्त होता हें और 
आखिर, एक ही दावमें हार जानेवाले जुआरीकी तरह, अकाम मत्यसे 
मरता हैं । 
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&-मरणंपि सपुण्णाणं, जहा मेयमणुस्सुयं । 
विप्पसण्णमणाघायं, संजयाणं वुसीमओ ॥ 
उत्त> ४: १८ 
बाल-मूर्ख जीवोके अकाम मरणको मभसे सुना है, उसी तरह 
पुण्यवान ओर जितेन्द्रिय संयरमियोंके प्रसन्‍न और आधातरहित सकाम- 
मरणको भी सुनो । 
१०--न इम सब्वेस्तु भिक्‍्खूसु, न इमं सब्वेस्तु गारिसु। 
नाणासीलछा अगारत्था, विसमसीछा य भिक्खुणो ॥ 
उत्त० ( : १६ 
यह सकाममरण न सब भिक्षओंको प्राप्त होता हैं और न सब 
गृहस्थोंको । क्योंकि गृहस्थोंके नाना--त्रिविध शोर हैँ और भिक्ष्‌ विषम- 
शील हं--सब समान शीलवाले नहीं । 
११--अगारि सामाइयंगाईं, सडढी काएण फासए । 
पोसह दुहओो पक्खें, एगरायं न हावए ॥ 
उत्त० ५: २३ 
श्रद्धाल अगारी--गृहस्थ सामायिकके अग्रोंका काय।|से सम्यक रूप 
से पालन करे। दोनों पक्षोंमे एक रातको भी बाद न देता हुआ 
पौषध करे । 
१२--एवं सिक्खासमावन्ने, गिहिवासे वि सुव्बए। 
मुचई छुविपव्वाओ, गच्छे जक्खसलोगयं॥ 
उत्त० ५: २४ 
इस प्रकार शिक्षायुक्त सुत्रती गृहवास करता हुआ भी हाड-मांसके 


१--भमावस्या और पूर्णिमा । 
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इस शरीरको छोड यक्षलोक-. देवलोकको जाता है । 
१३-अह जे संवुडे भिक्‍खू, दोण्हं अन्नयरे सिया। 
सब्त्रदुक्खपहीण बा; देवे वाबि महिडिढए ॥ 
उत्त० ४ : २५ 
तथा जो संवतात्मा भिक्ष्‌ है, वह दोनोमंसे एक गतिकों पाता हूँ । 
या तो वह सब दुःख क्षय हो गये हें जिसके एसा सिद्ध होता हूँ अथवा 
मह।ऋद्धिवाला देव होता हूं । 
१४--ताणि ठाणाणि गच्छन्ति, सिक्खित्ता संजमं तव॑ । 
भिक्खाए वा गिहत्थे वा, जे सन्ति परिनिव्वुडा॥ 
उत्त० ५ : २८ 
संयम और तपके अभ्यास द्वारा जो वासनासे परिनिवृत हैं वे भिक्ष 
हों या गृहस्थ--दिव्य देवगतिको जाते हैं । 
१४-तेसि सोच्चा सपुज्नाणं, संजयाणं वुसीमओो | 
न संतसंति मरणंते, सीलवन्ता बहुस्सया ॥ 
जत्त*" ४ ; २६ 
पूज्य जितेन्द्रिय संयरमियोंकी मनोहर गतिको सुनकर, शीलसम्पन्त 
और बहुश्रुत पुरुष मरणान्तके समय संतृप्त नहीं होते । 
१६--तुलिया विसेसमादाय, दयाधम्मस्स खन्तिए । 
विप्पसीएज मेहाबी, तहाभूएण अप्पणा॥ 
उत्त० ८ :३० 
अकाम और सकाम--इन दोनों मरणोंको तोल, विवेकी पुरुष 
विशेषको ग्रहण करे। क्षमा द्वारा दया-धर्मका प्रकाश कर मेधावी 
तथाभूत श्रात्मासे श्रपनी आत्माको प्रसन्न करे । 
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१७--तओ काले अभिप्पेण, सड॒ढी तालिसमन्तिए | 
विणएज लोमहरिसं, भेयं देहस्स फंखए || 
उत्त० «५: ३१ 
बादमें श्रद्धावान पुरुष काल---अवसर--अआने पर ग्रुजनोंके समी प, 
रोमाञ्चकारी मृत्यभयको दूर कर देहभेदकी चाह करे। 
१८--अह काढूुम्मि संपत्ते, आधघायाय समुस्सय। 
सकाममरणं मरई, तिण्हमन्नयरं मुणी॥ 
उत्त० ५: ३२ 
कालके उपस्थित होने पर, संलेखना श्रादिके द्वारा दरीरका अन्त 
करता हुआ साधू, मत्युके तीन प्रकारोंमें से किसी एकके द्वारा सकाम 
मत्युको प्राप्त करे । 


१८ ; दृष्टान्त 


[ १ ] 
१--जहा55एसं समुद्िस्स, कोई पोसेज्न एलय॑ । 
ओयणं जब देज्जा, पोसेज्ञाबवि सयड्रणे । 
तओ से पुट्॑ परिवूढे, जायमेए महोदरे। 
पोणिए विडले देहे, आएसं परिकंखए ॥। 
जाव न एइ आएसे, ताब जीवइ से दुद्दी । 
अह पत्तम्मि आएसे, सीस॑ छेत्त ण भुजई।॥। 
जहा से खलु ओरब्से, आएसाए समीहिए। 
एवं बाले अहम्मिटं, इेहई नरयाजयं॥ 
उत्त० ७ : १-४७ 
जेसे कोई शभ्रतिथिके उदश्यसे एलकका पोषण करता है, उसे चावल 
भ्रौर जौ खिलाता हु और अपने आंगनमें रखता हे श्रौर जैसे इस तरह 
पोष। हुआ वह एलक पुष्ट, परिवृद्ध, जातमेद, महाउदर और विपुल 
देहवाला होनेपर श्रतिथिकी प्रतीक्षामात्रके लिए होता है । 
इस तरह जंसे वह एलक निश्चय रूपसे अतिथिके लिए ही पोषा 
जाता हँ--जब तक श्रतिथि नहीं आता तब तक जीता है पर अतिथिके 
आनेपर शिरसे छेदा जाता हूँ उसी प्रकार अधमिष्ठ मूर्ख मनष्य मानो 
नरकायुके लिए ही पुष्ट होता हैँ । 
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२--हिंसे बाले मुसावाई, अद्धाणंमि विछोवए । 

अन्नदत्तहरे. तेणे, माई क॑ न हरे सढे।॥। 

इत्थीविसयगिद्ध य, महारम्भपरिग्गहे । 

भृंजमाणे सुर मंसं, परिवृढ़े परंदमे।। 

अयकक्क रभोई य, तुदिल्ले चियलोहिए । 

आउये नरएण कंखे, जहाउ5एस व एलए ॥ 

उत्ता० ७ * ४-७ 

जो मूर्ख, हिंसक है, झूठ बोलनेवाला है, मार्गम लूटनेवाला है, बिना 
दी हुई वस्तुको लेवेवाला चोर हैं, मायी है, और किसको हरण करूँ-- 
ऐसे तविचारवाला शठ हे, जो स्त्री और विषयोंमें गृद्ध है, जो महारम्भी 
और महापरिग्रही है, जो सुराका पान करनंवाला है, बलवान होकर 
दूसरेको दमन करनेवाला हैं और जो ककर कर बकरेके मांसको खाने 
वाला हुं--ऐसा बड़ पेट और उपचित लोहीवाला मूर्ख ठीक उसी तरह 
नर्कायकी आकांक्षा करता हुँ जिस तरह पोषा हुझ्ा एलक अतिथि की । 

३--आसणं सयणं जाएं, वित्त कामे य भुृंजिया । 

दुस्साइड्ड धर्णं हिन्चा, बहुँ संचिणिया रय॑॥। 

तओ कम्मगुरू जंतू, . पच्चुप्पननपरायणे | 

अय व्व आगयाएसे, मरणंतम्मि सोयई॥ 

तओ जाउपरिक्खीणे, चुयादेहा विहिसगा | 

आपसुरीय॑ दिस बाछा, गच्छन्ति अवसा तम॑ || 

उक्त० ७ : ८-१० 

आसन, शय्या, यात, वित्त और कामभोगोकों भोग मू्ख जीव कर्म 
रजको संचित कर गृरु बन जाता है । केवल वत॑मानको ही देखने वाला 
ऐसा कमंगृरु--कऊर्मोसे भारो बना--प्राणी कष्टसे प्राप्त धनको यहीं 
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छोडकर जाता हुआ मरणान्त कालमें उसी प्रकार सोच करता हू जिस 
तरह पुष्ठट एलक अतिथिके आनेपर । (भतिथिके पहुचनेपर ज॑से एलक 
शिरसे छदा जाकर खाया जाता है) उसी तरह आयुधष्यके क्षीण होने 
पर नाना प्रकारकी हिसा करनेवाले मर्ख, देहको छोड, परवश बने 
अन्धका रयुक्त नरक दिशा--नरक गतिकोी ओर जाते हें । 


[२ |] 


जहा कागिणिए हेड, सहस्सं हारएण नरो। 
अपत्थ॑ अम्ब्गं भोचा, राया रज्ज तु हारए ॥ 
एवं माणुस्सगा कामा, देव कामाण अन्तिए । 
सहस्सगुणिया भुज्ञो, आड़ कामा य दिव्विया ॥ 
अणंगवासानडया जा, सा पण्णवओ ठिई। 
जाणि जीयनित दुम्मेहा, ऊण. बाससयाडए ॥ 
उत्त० ७; ११-१३; 
जसे एक काकिणीके लिए कोई मूर्ख मनष्य हजार मोहरको हार 
देता है और ज॑से अपथय श्रामको खाकर राजा राज्यको हार देता है 
उसी तरह मूर्ख तुच्छ मानूषी भोगोके लिए उत्तम सुखों--देव-सुखोंको 
खो देता हैं। 
मनष्योंके कामभोग--सहख्रगूण करनंपर भी भआाय श्रौर भोगकी 
दुष्टिसे देवताओंके काम ही दिव्य होते हैँ । मनुष्योंके काम देवत।ओंके 
कार्मोके सामने वेसे ही इं जैसे सहस्न मोहरके सामने काकिणी व राज्य 
के सामने आम। प्रज्ञावानकी देवलोकम जो अनेक वर्षनयुतकी स्थिति 
हे उसको दुर्वद्धि--मू ख॑ं जीव--सौ वर्षसे भी न्‍्यून आय में विषयभोगोंके 
बदशीभूत होकर हार देता है । 


१५६ तीथंकर वद्धमान 


कुसग्गमेत्ता इमे कामा, सन्निरुद्धम्मि आइए | 
कस्स हेड पुराकाउडं, जोगक्खेमं न संबिदे ॥ 
जत्त ० ७: २७ 
इस सीमित आयमें ये कामभोग कुशके अग्रभागके समान स्वल्प 
हैं । तुम किस हेतुको सामने रखकर आगगेके योगक्षेमको नहीं समभते ? 
बालस्स पस्स बालत्तं, अहम्म॑ं पडिवज्जिया । 
चिच्चा धम्म॑ अहम्मिट्डं, नरए उवबवज्जई।। 
धीरस्स पस्स धीरत्तं, सव्वधम्माणवत्तिणो । 
चिच्चा अधम्मं धम्मिट्ट, देवेसु उववज्जई। 
उत्त० ७: ६८, २६ 
हे मनुष्य ! तु बाल जीवकी म्खता तो देख, जो अधर्मको ग्रहण 
कर तथा धमंको छोड अधमिष्ठ हो नकमें उत्पन्न होता हू । 
हे मन॒ष्य ! तू धोर पुरुषकी धीरता तो देख, जो सब धर्मोका 
पालन कर, अ्रधमंका छोड धर्मिष्ठ हो देवोम उत्पन्न होता हूँ । 
[३ 
जहा सागडिओ जाएं, | हिल्चा महापह । 
विसम॑ मग्गमोइण्णो, अक्खे भग्गम्मि सोयई || 
एवं धम्मं विउक्कम्म, अहम्म॑ पडिवज्जिया। 
बाले मच्चुमुहं पत्ते, अक्खे भग्गे व सोयई।॥। 
उत्त० ४ ; १४, १५४ 
जिस तरह कोई जानकार गाड़ीवान समतल विशाल मार्गको छोड 
कर विषम मार्गमें पड जाता है श्रौर ह गाड़ीकी धुरी टूट जानेसे सोच 
करता हैँ उसी तरह धमंको छोड अधमंमें पडनेवाला मूर्ख मत्युके म॑हमें 
पड़ा हुआ जीवनकी धुरी टूट जानेकी तरह शोक करता है । 
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[४ ] 


१जहा य तिन्नि वणिया, मूल घेत्तण निग्गया | 
एगोउत्थ छहई छामं, एगो मूलेण आगओ ॥ 
एगो मूलंपि हारित्ता, आगओ तत्थ वाणिओ। 
ववहारे उवमा एसा, एवं धम्मे वियाणह।॥ 
उत्त० ७; १४, २५ 
तीन वणिक्‌ मूल पूंजीको लेकर घरसे निकले । उनमंसे एकने लाभ 
उठाया. दूसरा मूलको लेकर श्राया और तीसरा मूल पूंजीको भी खोकर 
आया। जंसे व्यवहारम यह उपमा हूँ वंसे ही धमंके विषयमें भी जानो । 
२-भाणुसत्तं भवे मूल, छाभो देवगई भवे | 
मूल्च्छेएण जीवाणं, नरगतिरिक्खत्तणं धुव॑ ॥। 
ु उत्त० ७:१६ 
मनष्य जीवन यह मूल धन है । देवगति लाभस्वरूप है । मूल- 
धनके नाशसे जीवोंकों निश्चय ही हारस्वरूप नरक तियंञज्च गति 
मिलती हूं । 
३-ठुद्दओ गई बालूस्स, आवई वहमूलिया। 
देवत्तं माणसत्तं च, जं जिए छोल्यासढ़े।॥ 
तओ जिए सई होई, दुविहं दुग्गईं गए। 
दुल्लह्य तस्स उम्मग्गा, अद्वाए सुचिराद्वि ॥ 
चउत्त० ७: १७, ९८ 
धूत्त और लोलप, भ्रज्ञानी जीवकी, जिसने कि देवत्व और मनुष्यत्व 
को हार दिया है, नरक और तियंज्च ये दो गतियां होती हैँ, जो कष्ड- 
सूलक और वधमूलक हें । 


१५८ तीर्थंकर वद्धंमान 


नरक झौर तियंज्च इन दो प्रकारकी दुर्गंतियोंमे गया हुआ जीव 
पदा ही हारा हुझा होता हें क्योंकि इन उन्मागोंसे निकल विशालऊू 
पथपर ग्राना दीघंकालके बाद भी दुलंभ है । 
४-एवं जिय॑ सपेहाए, तुलिया बार च पण्डियं । 
मूलियं ते पवेसन्ति, माणुसि जोणिमेन्ति जे ॥ 
वेमायाहि सिक्खाहि, जे नरा गिहिसुव्वया | 
उवेन्ति माणुसं जोणि, कम्मसच्चा हु पाणिणो ॥ 
उत्त० ७४ १६, २० 
इस प्रकार हारे हुएको देखकर तथा बाल ओर पण्डित भावको 
त्रोलकर जो मानुषी योनिम आते हैं, वे मूलके साथ प्रवेश करते हें । 
४-जहा कुसग्गे डद॒गं, समुदंण सम॑ मिणे। 
एवं माणुस्सगा कामा, देवंकामाण अंतिए॥ 
जेसि तु विउला सिक्‍्खा, मूलियं ते अइच्छिया | 
सीलवन्ता सवीसेसा, अदीणा जन्ति देवयं | 
उत्त ० ७ : २३, २१ 
जो नर कम-अधिक शिक्षाओं द्वारा गृहवासमें भी सुत्रती हें, वे 
प्रानृषी योनिको प्राप्त करते है । श्राणीके कृत्य हमेशा सत्य होते हे । 
उनका फल मिलता ही है । 
ज॑से कुशके अग्रभागपर रहा हुआ जल समुद्रकी तुलनामें नगण्य 
होता हैं उसी तरह मनृष्यके कामभोग देवोंके कामभोगोंके सामने नगण्य 
होते है । 
जिन जीवोंकी शिक्षाएँ विपुल हें वे मूल पूंजीको श्रतिक्रान्त कर 
जाते हें। जो विशेषरूपसे शीरलू और सदाचारसे युक्त होते हे वे 
लछाभरूप देवगतिको प्राप्त करते हें । 
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कुजए अपराजिए जहा, अक्खेंहि कुसलेहि दीवयं। 

कडमेव गह्दाय नो कलि, नो तीय॑ नो चेव दावरं ॥। 

एवं छोगम्मि ताइणा, बुइए जे धम्मे अणत्तरे। 

त॑ गिण्द हियंति उत्तम, कडमिव सेस वहाय पण्डिए ॥ 

सृ० १, २। २: २३-२४ 
जुझा खेलनेमे निपुण जुआड़ी जेंसे जुआ खेलते समय 'कृत' 
न।मक पाशेको ही ग्रहण करता हूं, 'कलि', द्वापर' और तत्रेता' को 
नहों श्रौर पराजित नहों होता ; उसी तरह पण्डित इस लोकमें 
जगत्राता सर्वज्ञोंने जो उत्तम और अनुत्तर धर्म कहा हँ उसे ही अपने 
हितके लिए ग्रहण करे। पण्डित ग्रामधर्मोको--इ र्द्रिय-विषयोंको--- 
उसी तरह छोड दे जिस तरह कुशल जुआड़ो 'कृत के सिवा अन्य पाशोंको 


[६ ] 
१--जहा सुणी पूइकप्नी, निकसिज्ई सव्वसो। 
एवं दुस्सील पडिणीए, मुहरी निकसिजई।। 
उत्त० ९१ : ४ 
जैसे सड़े हुए कानोंवाली कुत्ती सब जगहसे दुतकारी जाती है, 
उसी तरह दुःशील, ज्ञानियोंसे प्रतिकूल चलनेवाला भोर वाचाल 


छोड़ता हे । 


मनृष्य सब जगहसे तिरस्क्ृत किया जाता हूँ । 
२--कण कुण्डगं॑ चइत्ताणं, बिट्ठँ| भुंजइ सूयरे। 
एवं सीर्छ॑ चइत्ताणं, दुस्सीढ़े रमई मिए।॥ 
ः उत्त० १: ५४ 


१६० तीथकर वरद्धमान 


जेसे अनाजके कुण्डको छोड सूअर विष्ठाका भोजन करता हूं, 
उसी तरह मृगकी तरह मूर्ख मनुष्य शील छोड़ दुःशीलमें रमण 
करता है । 
३--सुणियाभाव॑ साणस्स, सूयरस्स नरस्सय। 
विणए उविज्ज अप्पाणं, इच्छुंतो हियमप्पणों॥ 
उत्त० १४६ 
कत्ती और सूझ्ररके साथ उपमित दुराचारीकी दुर्दंशाकों सुन 
प्रपनी आत्माका हित चाहनेवाला पुरुष अपनी आत्माको विनयमें--- 
शीलमं--स्थापन करे । 


[७] 
१--जविणो मिगा जहा संता परियाणेण वजिया। 
असंक्रियाईं संकंति संकिआइ असंकिणो॥ 
परियाणियाणि संकंदा पासियाणि असंकिणो | 
अन्‍न्नाणभयसंविग्गा संपलिति तहि तहिं॥ 
अह्‌ त॑ पवेज् बज्म॑ अद्दे बज्कस्स वा वए। 
मुच्चेज्ज पयपासाओ त॑ तु मंदे न देहई।। 


अहियप्पाहियप्पन्नाणे विसमंतेणुबागए । 
स॒बद्ध पयपासेणं तत्थ घाय॑ नियच्छइ॥ 
सू० १, १। २: ६-६ 


जैसे सुरक्षित स्थानसे भटके हुए चंचल मग, शंकाके स्थानमें 
शंका नहीं करते और अशंकाके स्थानमें शंका करते हें और इस तरह 
सुरक्षित स्थानमें शंका करते हुए और पाशस्थानमें शका न करते हुए वे 
अज्ञानी और भयसंत्रस्त जीव उस पाशयुक्‍त स्थानमें फंस जाते है । 
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यदि मग उस बन्धनकों फांद कर चले जांय या उसके नीचेसे निकल 
जांय तो पेरके बन्धनसे मक्‍त हो सकते हें। पर वे मूर्ख यह नहीं 
देखते । 
२--धम्मपन्‍नवणा ज्ञा सा तंतु संकंति मूढगा। 
आरंभाइ न सकंति अवियज्ता अकोविया।॥ 
सव्वप्पं विउक्कसस॑ सव्बं णूम॑ विहूणिया। 
अप्पत्तियं अकम्मंसे एयमट्ट! मिगे चुए ॥ 
जे एयं नाभिज्ञाणंति मिच्छुदिद्वी अणारिया। 
मिगा वा पासबद्धा ते घायमेस्संति णंतसो॥ 
१५१।२: ११-१३ 
जिस तरह हिताहितके विवेकसे शुन्य मृग, विषमान्तम पहुँच, पद- 
बन्धनके द्वारा वद्ध होकर वहीं मारे जाते हें श्रोर इस तरह अपना 
बड़ासे बड़ा अहित करते हें; इसी तरहसे विवेक शुन्य श्रज्ञानी मूढ 
धरमंस्थानमें शंका करते हेँ और आरम्भमें शंका नहीं करते। लोभ, 
मान, माया ओर क्रोधको छोड मनुष्य कर्मांश रहित--मुक्त होता हूँ 
पर अज्ञानी मनुष्य मूर्ख मगकी तरह इस बातको छोड़ देता है । जो 
बन्धन-मुक्तिके उपायको नहों जानते वे मिथ्यादुष्टि अनाय॑ उसी तरह 
श्रनन्त वार घातको प्राप्त करते हें जिस तरह वह पाशबद्ध मृग । 
३--अमणुन्नसमुप्पायं दुक्‍्खमेत्र बिज्ञाणिया। 
समुप्पायमज्ञाणंता कहें नायंति संबरं॥ 
१५१। ३४१० 
श्रशुभ अनुष्ठान करनसे दुःखकी उत्पति होती है । जो लोग दुःख 
की उत्पतिका कारण नहीं जानते हें वे दुःखके नाशका उपाय कैसे 
जान सकते हें ? 


१९ ; सम्यकत्व पराक्रम 


[१] 
१--संवेगेणं भंते। जीवे कि जणयइ ९ 
संवेगेणं अणुत्तरं धम्मसद्धं जणयइ। ****' अणंताणबंधि कोह- 
माणमायालोभे खवेइ | नव॑ च॒ कम्मं न बंधद । “''मिच्छत्त विसोहि 
काऊण दंसणाराहए भवइ।  “'अत्थेगइएण तेणेव भ्रवग्गहणेणं 
सिज्मई ।““'“''तथ' पुणो भवग्गहणं नाइक्रमइ । उत्त० २६ :१ 
संवेगसे है भगवान्‌ जीव कया उपार्जन करता है ? 
सवेगसे जीव अनुत्तर--श्रेष्ठ धमंश्रद्धाको प्राप्त करता हे । अनन्ता- 
नुबन्धी क्रोच, मान, माया, और लोभका क्षय करता है । नए कर्मोका 
बंधन नहीं करता । मिथ्यात्वकी विशुद्धि कर दशंनका झाराधक होता 
हैं । दर्शनका आराधक हो जीव उसी भवर्म सिद्ध होत। है और किसी 
भी स्थितिम तीसरे भवक्रा तो अतिक्रमण करता ही नहीं । 
२--निव्वेएणं भंते । जोवे कि जणयइ ९ 
निव्वेएणं दिव्वमाणसतेरिच्छिएसु कामभोगेसु निव्वेयं हव्व 


मागच्छुईइ। सव्वविसएसु विरज्जइ। **'“'आरंभपरिश्वायं करेइ । 
हिल संसार-मग्गं वोच्छिदइ, सिद्धिमग्गं पडिवन्‍ने य हबइ३ । 
उत्त० २€ : २ 


निर्वेदसे हे भगवन्‌ ! जोव क्या उपाज॑न करता हैँ ? निर्वेदसे जीव, 
देव, मनुष्य और तियंज्च सम्बन्धी कामभोगोंसे शीघ्र उदासीनता 
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को प्राप्त करता हू । फिर सव॑ विषयोंसे विरक्‍्त हो जाता है । फिर 
आरम्भका परित्याग करता है, जिससे संसार मार्गका छेदनकर सिद्धि- 
मागंको ग्रहण करनेवाला होता है । 
३ - धम्मसद्वाएणं भंते | जीवे कि जणयइ ९ 
धम्मसद्धाएणं सायासोक्खेसु रज्जमाणे विरज्जइ। 
उरशा० २६: ३ 
धमंश्रद्धासे हे भगवन्‌ ! जीव क्या उपाजंन करता हैं ? धर्मश्रद्धा 
से सातासुखमें भ्रनुरागी जीव विषय सुखोंसे विरक्‍्त होता हूँ । 
४- गुरुसाहम्मियसुस्सूसणाएणं॑ भन्‍्ते | जीवे कि जणयइ ९ 
गुरुसाहम्मियसुस्सूस णगाएणं विणयपडिवरत्ति जणयइ। 
उत्त० २६ : ४ 
गृह और सघर्मीकी शुश्रूससे जीव क्‍या उपा्जव करता हूं ? 


इससे जीव विनय प्रतिपत्तिकों प्राप्त करता हैं 


[२-] 
१--कोहविजएणं भंते | जीवे कि जणयइ ९ 
कोहबिजएणं खंति जणयइ। उत्त० २६ ; ६७ 
क्राध विजयसे हे भगवन्‌ ! जीव क्‍या उत्पन्न करता है ? क्रोध 
बिजयसे क्षान्तिको उत्पन्न करता हें । 
२--माणविजएणं भन्‍्ते | जीव कि जणयह्ट ९ 
माणविजएणं मह॒व जणयइ | उत्त ० २६ : ६८ 
मान विजयसे हे भगवन ! जीव क्‍या उत्पन्न करता है ? 
मान विजयसे जीव मादंव भावको उत्पन्न करता हैं । 
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३--मायाविजएणं भन्‍्ते | जीवे कि जणयइ ९ 
मायाविजएणं अज्जवं जणयइ। उत्त० २६ : ६६ 
माया विजयसे हे भगवन्‌ ! जोव क्या उत्पन्न करता है ? 
माया विजयसे जीव आजंव भावको उत्पन्न करता हूं । 
४-लोभविजएणं भन्‍्ते | जीवे कि जणयइ। 
लोभविजएणं संतोसं॑ जणयइ । उत्त> २६ : ७० 
लोभ विजयसे हे भगवन्‌ ! जीव कया उत्पन्न करता हैं ? 
लोभ विजयसे जीव सन्तोष भावका उत्पन्न करता हूँ । 


[३ |] 


१--बीयरागयाए ण॑ भन्‍ते | जीवे कि जणयइ ४ वीयरागयाए 
णं॑ नेद्दाणुवंधगाणि तण्हाणुबंघगाणि य वोच्छिद्‌इ। 
मणुन्नामणुन्नेसु सदफरिसरूवरसंगधेस्तु सचित्ताचित्तमीसएसु 
चेष विरज्जइ । उत्त० २६ : ४५ 
वीतरागतासे हे भगवन्‌ ! जीव क्‍या उपार्जन करता हूं ? वीत- 
रागतासे स्नेहानुबन्ध तथा तृष्णानुबन्धका व्यवच्छेद हो जाता है । फिर 
प्रिय-अप्रिय शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्ध तथा सचित, श्रचित और 
मिश्र द्रव्योंस विरक्ति हो जाती हे । 
२--खंतीए णं भनन्‍ते। जीवे कि जणयइ ९ खंतीए णं॑ परीसहे 
जिणेइ । उत्त २६ : ४६ 
क्षान्तिसि हे भावन्‌ ! जीव क्या उपाजंन करता हूं ? क्षान्तिसे 
जीव परिषहों--कष्टोंको जीतता हू । 
३--मुत्तीए णं भन्‍्ते ! जीवे कि जणयइ ९ मुर्त्तण णं अकिचण्ं 
जणयइ । अकिचणे य जीवे अत्थलोढछाणं पुरिसाणं अपत्थ- 
णिज्जे भवह। उत्त ० २६; ४७ 
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मुक्ति--नि्लोभतासे हे भगवन्‌ ! जीव क्‍या उपाजं॑न करता 
हैं ? निर्लोभतासि जीव अकिचनताकों उत्पन्न करता हँ--श्रकिचनता 
से जीव अर्थलोलपी पुरुषोंका अप्राथंनीय हो जाता हँ--उसे चोर 
ग्रदिका भय नहीं रहता । | 
४- अज्जवयाए ण॑ भन्‍्ते | जोवे कि जणयइ ९ अज्जवयाए णं 
काठज्जुययं, भावुज्जुयय॑, भासुज्जुययं. अविसंबायणं जणयइ । 
अविसंबायणसंपन्नयाए ण॑ जीवे धम्मस्स आराहुए भवइ। 
उत्त० २६ ; ४८ 
ग्राजंवसे है भगवन्‌ ! जीव कया उत्पन्न करता हूँ ? आजंवसे 
कायाकी ऋजूता, भावोंकी ऋजुता, भाषाकी ऋजूता एवं अविसंवादता 
उत्पन्न करता हैं । 
५४-- मदृवयाए णं भनन्‍ते | जीवे कि जणयइ ९ मदृबयाए णं॑ अणु- 
स्सियत्तं जणयइ। अणुस्सियत्त ण जीवे मिउमदव-संपन्‍ने 
अट्टु मयद्वाणाईं निद्वावेइ। उत्त० २६ : ४६ ॥ 
मादवसे हे भवगन्‌ ! जीव क्‍या उपाजं॑न करता हूं ? मादंवसे 
जीव भनुत्सुकता उत्पन्त करता हूँ । म॒दुमादंवसे सम्पन्न अ्नुत्सुक जीव 
आठ गद स्थानोंका क्षय कर देता हूँ । 


[४ | 


१--भावसच्चेणं भन्‍ते | जीवे कि जणयइ ९ भावसच्चेणं भाव- 
विसोहि जणयइ। भावविसोहीए बटद्टमाणं जीवे अरहंत- 
पन्नत्तस्स धमस्स आराहणयाए अब्भुटठेइ''"**' परछोग 
धम्मस्स आराहए भचइ | वत्त० २६: (४० 
भाव सत्यसे हे भगवन्‌ ! जीव क्या उपाज॑न करता है ? भाव 
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सत्यसे जीव भाव विद्युद्धि उत्पन्न करता है, जिससे जोव भ्रहंन्त प्रति- 
पादित धमंकी आराधनाके लिए उद्यत होता ह और इससे फिर पर- 
लोकमे  ध्ंका आराधक होता हूं । 

२-- करणसच्चेणं भन्‍्ते। जीवे कि जणयइ ९? करणसच्चेणं 
करणसत्ति जणयइ। करणसच्चे बद्माणे जीवे जहावबाई 
तहाकारी यावि भवइ | उक्त ० २६ : ४१ 

करण-सत्यसे हे भगवन्‌ ! जीव क्या उपार्जन करता है ? करण- 
सत्यसे जीव सत्यक्रियाकी शक्ति उत्पन्न करता है । करणसत्यमें स्थित 
जीव जैसी कथनी वेसी करनीवाला होता हूँ । 
३--जोगसच्चेणं भन्‍्ते | जीवे कि जणयइ ९ 
जोगसच्चेणं जोग॑ बिसोहेइ । उत्त० २६ : ४२ 
योग सत्यसे हे भगवन्‌ ! जीव क्‍या उपार्जन करता हुँ ? योग-सत्यसे 
जीव योगोंकी विशुद्धि--मन, वचन, कायाको प्रवृतिक्री शुद्धि करता हूँ । 


[५ ] 


१-मणगुत्तयाए ण॑ भन्‍्ते | जीवे कि जणयइ ९ मणगुत्तयाए णं 
जीवे एगग्गं जणयइ । एगग्गचित्त ण॑ जीवे मणगुत्त संजमा- 
राहए भव ३ । उत्त० २६ : ४३ 
मन गुप्तिसे हे भगवन्‌ ! जीव क्‍या उपाजेन करता हे ? मन 
गृप्तिसि जीव एकाग्रताको उपार्जन करता है। एकाग्र चित्तवाला मनो- 
गृप्त जीव संयमका श्राराधक होता हे । 
२--बयगुत्तयाए णं भन्‍्ते | जीवे कि जणयइ ९ वयगुत्तयाए ण॑ 
निव्विकारत्त जणयईइ। निव्यिकारे णं जीवे बहश्गुत्त अज्क- 
प्पजोगसाहणजुत्ते यावि भवइ। उत्त० २६ : ५४ 
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वचन गृप्तिसे है भगवन ! जीव क्या उपाजन करता हैं ? 

वचन गृप्तिसे भित्रिकार भावकों उत्पन्न करता हैं। फिर उस 

निविकार भावसे वह वचनगृप्त जीव आध्यात्म योगके साधनसे यक्‍त 

होता है । 
३-कायगुत्तयाए ण॑ भन्‍्ते | जी० कि जणयइ ९ कायगुत्तयाए 
संघरं जमयइ । संबरेणं कायगुत्त पुणो पावासवनिरोहं 
करेइ | उत्त० १६ : ४५ 

काय गुप्तिसे हे भगवत्‌ ! जीव क्‍या उपाजंन करता है ? काय 

गुप्तिते संवर उत्पन्न करता है और फिर संवरसे वह कायगुप्त जीव 
पापास्रवका निरोध करता है । 


[६ ] 
१--आडोयणाएणं भनते | जीवे कि जणयइ ९ 
आलोयणाएणं मायानियाणमिच्छादंसणसल्लाणं मोक्ख 
मग्गविग्घाणं अणंतसंसारबंधणाणं उद्धरणं करेइ । उज्जु- 
भाव॑ च जणयइ ।'**'"*अमाइस्थीवेनपुंसगवेयं च न बंधइ । 
पुव्व्बद्ध च ण॑ निज्मरेइ। उत्त० २६ : ५ 
ग्रालोचनासे हे भगवन्‌ ! जीव कया उवाजंन करता हूँ ? 
आलोचनासे जीव मोक्षमार्ग मे विध्न करनेवाले श्रौर श्रनन्त संस।र 
को बढ़ानेवाले माया, निदान और मिथूया दर्शन रूपी दाल्यको दूर 
करता है। तथा ऋजभावको उत्पन्न करता हैं । ऋजुभावी अमायादी 
जीव स्त्रीवेद भौर नपुंसकवेदका बन्धन नहीं करता। पूर्वबद्ध 
कर्मोकी निज रा करता हूं । 
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२- निद्णयाएणं भनन्‍ते | जीवे कि जणय३इ ९ 
निदणयाएणं पच्छाणुताव॑ ज़णयइ। पच्छाणुतावेणं विरज्ज- 
माणे करणगुणसेढि पडिवज्जइ | *"''मोहणिज' कम्मं 
जग्घाएइ | उत्त- २६: ६ 
आत्म-निन्दा'से हे भगवन्‌ ! जीव कया उपाजंन करता है ? 
ग्रात्म-निन्दासे जीव पश्चात्ताप उत्पन्न करता हे । पदचात्तापके 
कारण पापोंसे विरक्‍त जीव करण गुणश्रेणीको प्राप्त करता है । और 
इससे अन्तम मोहनीय कमंका नाथ करता हें । 


३-गरहणयाएणं भन्‍्ते | जीवे कि जणयइ ९ 


गरहणयाएणं अपुरक्कारं जणयइ।” “'अप्पसत्थेहितो 
जोगेहितो नियत्त हं। पसत्थे य पडिवज्जइ'"'*''अणंत- 
धाइपज्वे खबेइ | उत्त० २६: ७. 


आत्म-गर्हा से है भगवन्‌ ! जीव क्‍या उपाजं॑न करता हू ? 
आत्म-गद््दसे जोव अपुरस्का र--आत्म-नम्रताको उत्पप्न करता हें । 
फिर वह अप्रशस्त योगसे निवृत्त होता है श्रौर प्रशस्त योगको ग्रहण 
करता है और इससे अन्तर्मे अनन्तघाती पर्यायों क। क्षय करता हैं । 
४--पायनच्छित्तकरणेणं भन्‍ते | जीवे कि जणयइ ९ 
पायच्छित्तकरणेणं॑ पावकम्मविसोहि जणयइ। निरहइयारे 
१--आत्माके दोषोंका चिन्तन--उनकी निनन्‍दा । 
२--पहले नहीं प्रन॒भव की हुई मनकी निर्मलता । 
३--दूस रेके समक्ष श्रपने दोषोंकों प्रगट करना । 
'४--पआ्रात्माकी अनन्त ज्ञान, दशंन, चारित्र, वीयं और सुखकी शक्तिको 
आवरण करनेवाले ज्ञानावरणीय आदि कम । 
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आवि भवइ |" “'मग्गं च मग्गफर्ं च विसोहेइ, आयारं 
च आयारफर्॑ च आराहेइ | उत्त2 २६ : १६ 
प्रायश्चितसे है भगवन्‌ ! जीव कया उपाजंन करता है ? 
प्रायश्वितसे जीव पापकममंविश द्धिको प्राप्त करता हैँ तथा निरति- 
चार हो जाता हूँ। मार्ग और माग्गफलकी विश॒द्धि करता हूं ओर 


आचार तथा आचारफलकी आ्राराघना करता हैँ । 


४-खम्रावणयाएणं भन्‍्ते | जीवे कि जणयइ ९ 
खमावणयाएण॑ पलल्‍्दायणभाव॑ जणयइ।  ““'सब्बपाण 
भूयजीवसत्तेसु मित्ती भावमुप्पाएडइ ।**' भावविसोहि काऊण 
निव्भए भवइ । उत्त० २६ : १७ 

क्षमापनासे हे भगवन्‌ ! जीव क्या उपार्जन करता हूं ? 

क्षमापनासे जीव प्रह्लादभाव--चित्तकी प्रसन्‍नताको उत्पन्न करता 
हैँ, जिससे सर्व प्राणी, भूत, जीव और सत्त्वोंके प्रति मंत्रीभावको उत्पन्न 
करता है । मंत्रीभावको उत्पन्न कर जीव भाव विशुद्धि कर निर्भय 
होता हूं । 


[७ ] 
१--संजमेणं भनन्‍्ते | जीवे कि जणयइ ९ 
संजमेणं अणण्हयत्त' जणयइ। उत्त० २६ : २६ 
संयमसे हे भगवन्‌ * जीव क्या उपाजंन करत। हूं ? 
संयमसे अ्रनास्रव श्रवस्थाको उत्पन्न करता हूं । 
२- तवेणं भन्‍्ते। जीवे कि जणयइ ९ 
तवेणं॑ बोदाणं जणयइ । उत्त० २६ ; २७ 
तपसे हे भगवन्‌ ! जीव क्‍या उत्पन्न करता है ? 
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तपसे व्यवदान--पूर्वे कर्मोका क्षय कर बात्मशुद्धि उत्पन्‍न्त 
करता है । 
३--वोदाणेणं भन्‍्ते | जीवे कि जणयइ ९ 
वोदाणेणं अकिरियं जणयडइ । अकिरियाए भ्रवित्ता तओ 
पच्छा सिज्कइ, बुजु्कइ, मुह, परिनिव्वायइ. सव्वदुक्खा- 
णमंत करेइ ॥ उत्त० १६ : २८ 
व्यवदानसे हे भगवन ! जीव क्‍या उत्पन्न करता हूं ? 
इससे जीव अक्िया (क्रियाके अभाव) को उत्पन्न करता है, जिससे 
वह फिर सिद्ध, बुद्ध, युक्त, परिनिवृत्त और सब दुःखोंका अन्त करते 
बाला होता है । 


[८ ] 
२१--कसायपश्चक्खाणेणं भन्‍्ते | जीवे कि जणयइ ९ 
कसायपश्चक्खाणेणं वीयरागभाव॑ जणयइ। बीयरागभाव- 
पडिवन्नेषि य णं॑ जीवे समसुदृदुक्खे भवइई । 
उत्त० २६ :३६ 
कपषाय प्रत्याख्यानसे हे भगवन्‌ ! जीव क्या उपाज॑न करता ? 
इससे जीव वीतराग भावक्रो उत्पन्न करता हैँ, जिससे वह सुख 
दुःख समान भाववाला होता हैं । 
२--जोगपच्चक्खाणेणं भन्‍्ते | जीवे कि जणयइ ९ जोगपश्चक्खा- 
णेणं अजोगत्त' जणयइ। भअजोगोी ण॑ ज्ञीवे नव॑ कम्म॑ न 
बन्धडढ, पुव्वबद्ध' निज्नरेइ | उत्त० २६ : ३५ 
योग प्रत्याख्यानसे हे भगवन्‌ ! जीव क्‍या उपाजंन करता हूं ? 
इससे जीव श्रयोगित्व--मन, वचन, कायाकी प्रवृत्तिसे शन्यता 
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को प्राप्त करता हे। ऐसा जीव फिर नए कर्मोंका बन्ध नहीं करता 
तथा पृव॑वद्ध कर्मोको भाड़ देता हूँ । 


[९] 
१--एगग्गमणसंनिवेसणयाएण॑ भन्ते | जीवे कि जणयइ ९ 
एगग्गमणसंनिवेसणयाएणं चित्तनिरोहं करेइ | 
उत्त० २६ : २५ 
एक्राग्रमन: संनिवेशनासे है भगवन्‌ ! जीव क्या उत्पन्न करता है ? 
इससे जीव चित्त निरोध करता है। 
२--विणियट्रणयाएणं भन्‍्ते | जीवे कि जणयइ ९ 
विणियट्रणयाएणं पावकम्माणं अकरणयाए अब्सुइंइ। 
पुव्वबद्धाणं य निश्लरणयाए पाव॑ नियत्त इ। तओ पच्छा 
चाटरंत॑ संसारकंतारं वीइबयइ। उक्त० २६ : ३२॥ 
विनिवतंनासे---विषय वासनाके त्यागसे--जीब॑ क्‍या उपार्जना 
करता ? 
इससे जीव पाप कर्मोको न करन के लिये उद्यत होता हें । फिर 
पूव॑ संचित कर्मोकी निजंरा करनेसे पाप कमंकी निवति करता हैं । 
जिससे वादे चतु्गंति रूप संसारकान्तारकों पार करता हूं । 
३--भत्तपश्चकखाणेणं भनन्‍ते | जीवे कि जणयइ ९ 
भत्तपश्चक्खाणंणं अणेगाईं भवसयाइ' निरु भइ | 
उत्त० २६ ; ४० 
भक्‍त--आ हा र--प्रस्याख्यानसे हे भगवन्‌ ! जीव क्या उपाजंन 
करता हुँ ? द 


क्र 


१७२ तीथंकर वद्धंमान 


आहार प्रत्याख्यानसे यह जीव अनेक संकड़ों भवों--जन्मोंका 


| १० ] 
(--सामाइएणं भन्‍्ते। जीवे कि जणयइ ९ 
सामाइएणं॑ सावज्जजोगविरइं जणयईं | उत्त० २६ : ८ 
सामायिकसे हे भगवन्‌ ? जीव क्‍या उत्पन्न करता हूँ ? 


निरोध करता हैं । 


सामायिकसे जीव सावद्य योगसे विरति--निवत्तिको उपाजंन 
करता हूं । 
२--चउव्वी सत्थएणं भनन्‍्ते | जीवे कि जणयइ ९ 
चठव्बीसत्थणणं दंसणविसोहि जणयइ | उत्त० २६ : ६ 
चतुरविदतिस्तवसे यह जीव क्या फल उपाजं॑न करता है ? 
इससे जीव दर्शनकी--सम्यक्त्वकी--शुद्धिको प्राप्त करता हूँ । 
३--घंदणएणं भन्ते। जीवे कि जणयइ ९ बंदूणएणं नीयागोय॑ 
कम्म॑ खबइ। उदच्चागोयं कम्म॑ निबंधद। सोहरगं चणं 
अपडिहयं॑ आणाफल निव्वत्तेइ। दादिणभाव॑ च णं॑ 
जणयइ । उत्त० २६: १० 
वन्दनसे हे भगवन्‌ ! जीव क्‍या उपाजंन करता हु ? 
इससे नीचगौत्र कमंका क्षय करता है, उच्च गौत्रकमंका बंध 
करता हू । अप्रतिहत सौभाग्य ओर भाज्ञाफलको प्राप्त करता है तथा 
दक्षिण भावको उपाजन करता हैं । 
४--पडिक्कमणेण भंते | जीवे कि जणयइ ९ पडिक्षमणेणं बय- 
छिद्दणि पिहेइद। पिहियवयछिद्ध पुण जीव निरुद्धासवे 
असबलचरित्त अट्टसु पत्रयणमायासु उबउत्त अपुद्दत्ते 
सुप्पणिहिए विद्वर३ । उत्त> २६: ११ 
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प्रतिक्रमणसे हे भगवन्‌ ! जीव क्या उत्पन्न करता हूं ? 
इससे जीव ब्रतोंके छिद्रोंको रोकता है, जिससे फिर जीव निरुद्धा- 
स्रव हो, शुद्ध चारित्र और श्राठ प्रवचन माताओंमें सदा उपयोगवान 
समाधिपूृवंक संयम मार्गम विचरता हें । 
५-का उस्सग्गेणं भंते | जीवे कि जणयइ ९ काउस्सग्गेणं तीय- 
पड़प्पन्नं पायच्छित्तं विसोहेइ | विसुद्धपायच्छित्त य जीव 
निव्वुयद्धियण ओहरियभरुव्व भारवहे पसत्थज्माणोवगए 
सुहँ सहेणं घिहरइ। उत्त० २६ : !'२ 
कायोत्सगंसे हे भगवन्‌ ! जीव क्‍या उपाजंन करता हूं ? 
कायोत्सगंसे ग्रतीत वतंमानके अतिचारोंकी विशद्धि करता हूँ 
प्रायश्चितसे विशुद्ध जोव उसी तरह निबत हृदयवाला हो जाता हूँ 
जिस तरट भार हटा देनेसे भारवाहक । इस तरह हलके भारवाला वह 
प्रशस्त ध्यानको प्राप्त कर सुख पू्वंक विचरता है । 
६--पश्चक्खाणेणं॑ भनन्‍्ते। जीवे कि जणयइ ९ पश्चक्खाणणं 
आसवदाराईं निरुभइ। (पच्चक्खाणेणं इच्छानिरोह 
जणयइ। इच्छा निरोहं गए य णं॑ जीवे सब्षदव्वेस 
विणीयतण्हे सीइभूए विहर३इ )। . उत्त० २६ : १३ 
प्रत्याख्यानसे है भगवन्‌ ! जीव क्या उत्पन्न करता हैं ? 
प्रत्याख्यानसे जीव श्राख़॒व द्वारका निरोध करता हैँ । ( इच्छाका 
निरोध करता हे । ऐसा जीव फिर सर्व द्रव्य--परदार्थोसते वितृष्ण हो-- 


२० ; विक्रोण सुभाषित 


छंसयं खलु सो कुणई, जो मग्गे कुणई घर। 
जत्थेष गन्तुमिच्छेज्ञा, तत्थ कुव्वेज्ज सासय॑ || 
उत्त० ६ : २६ 
जो मार्गंम घर करता हें, निश्चय ही वह संशयग्रस्त कायय करता 
हैं। जहां पर जाना हो वहीं शाश्वत्‌ घर करनेकी इच्छा करनी 
चाहिए । 
असइ' तु मणुस्सेहिं, मिच्छादंडो पजुजुजई। 
अफारिणो5त्थबज्मंन्ति, मुच्चडे कारओ जणो ॥ 
उत्त० ६ : ३० 
मनष्योंके द्वारा अनेक वार मिथुयादण्ड दिया जाता है । इस जगत्‌ 
में मन करनेवाले बान्धे जाते हें और करनेवाले छट जाते--निकल 
जाते हें । 
धम्मज्जियं च ववहारं, बुद्ध हायरियं सया। 
तमायरंतो ववहारं, गरदं नाभिगच्छुई।॥। 
ह उत्त० १: ४२ 
जो व्यवहार धमंसे उत्पन्न ह और ज्ञानी पुरुषोंने जिसका सदा 
भ्राचरण किया है, उस व्यवहारका आचरण करनेवालरा पुरुष कभी 
निदाको प्राप्त नहीं होता । 
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गवासं॑ मणिकुण्डलं, पसवो दास पोरुसं। 
सव्बमेयं चक्षता णं, कामरूबी भविस्ससि ॥। 
उत्त० ६ : ४ 
गाय, घोड़े, मणिकुण्डल, पशू, दास और श्रन्य पुरुष इन सबको 
छाड कर तू परलोकमोें कामरूप देवता होगा । 
बर॑ मे अप्पा दन्‍्तो, संजममेण तवेण य। 
माहं परेहि दम्मंतो, बंधर्णहि बहेहि य॥ 
उत्त० १:१६ 
दूसरे लोग वध और बंधनादिसे मेरा दमन करें--ऐसा न हो । 
टूसरोंके द्वारा दमन किया जाऊं उसकी अपेक्षा संयम और तप द्वारा में 
ही भ्रपनी आत्माका दमन करूँ--यह अच्छा हूँ । 
जइ मज्म कारणा एए, हम्मंति सुबहूजिया। 
न मे एयं तु निस्सेसं, परलोगे भविस्सई।॥ 
उत्त० २२ : १६ 
यदि मेरे कारणसे ये सब बहुतसे जीव मारे जायंगे तो मेरे लिए 
परलोकरम यह निश्रेयसके लिए नहीं होगा । 
दृवग्गिणा जद्दारण्णे, डज्ममाणेसु जन्तुसु । 
अन्‍्ने सत्ता पमोयन्ति, रागहोसवर्स गया ॥ 
एबमेब बय॑ मूढा, कामभोगेसु मुच्छिया। 
डज्ममार्ण न बुह्कामो, रागद्ोसग्गिणा जग॑ ॥ 
उत्त० १४; ४२, ४३. 
दावागरिन द्वारा भरण्यमें जन्तुओंको जलते देखकर ज॑से दूर स्थित 
अन्य जीव राग द्वेषके अधीन हुए भानन्द मानते हें, ऐसे ही हम मूर्ख 
कामभोगमे मूछित जीव, जन्म-मरणकी अग्निसे धधकते इस जगत्‌ को 
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क्रोध, मान, माया श्रीर लोभको सर्व प्रकारसे निग्रह कर तथा 
हन्द्रियोंको वशर्म कर आत्माको स्थिर करो। 
पंचिन्दियाणि कोहं, मां मायं तहेव लोभ॑ं च । 
दुज्मयं चेव अप्पाणं, सब्ब॑ अप्पे जिए जिय॑॥ 
उ० ६ ।३६॥। 
पांचों इन्द्रियां, क्रीष, मान, माया, लोभ और दुर्जय आत्मा--ये 
दस शत्रु हे । एक आत्माको जीत लेनेसे सब जीत लिए जाते हैं । 
सोद्दी उज्जुअभूअस्स, धम्मो सुद्धस्स चिट्ठृ३ । 
णिव्वाणं परम जाई, घयसित्त व्य पावए॥ 
उत्त० ३:१२ 
ऋज --सरल श्रात्माकी ही शुद्धि होती है । धर्म शुद्ध आत्मार्े 
ही ठहरत। हैँ। जिस तरह घी से सींची हुई निर्धम श्रग्नि दिव्य 
प्रकाशको प्राप्त होती हे उसी तरह शुद्ध आत्मा परम निर्वाणको प्राप्त 
करती हूँ । 
एगणशओ विरई कुज्जा, एगओ य पवततणं। 
असंजमे नियत्ति च, संजसे य पवत्तणं॥ 
उकच्त० ३१४: १ 
मुमक्षु एक बातसे विरति करे झोर एक बातमें प्रवत्ति । श्रसंय मसे 
“-हिंसादिकसे--निवृत्ति करे और संयमर्मे--अहिसादिमें--श्रवृत्ति 4 
पडन्ति नरए घोरे, जे नरा पावकारिणो। 
ठवं थे गई गच्छन्ति, चरित्ता धम्मारियं॥ 
उत्त० १८ : २४ 
जो नर पापी होते हें वे छोर नरकमें पडते हे भोर जो श्रायं (सत्य) 
धमंका पालन करते हें, वे मनुष्य दिव्य गतिमें जाते हें । 
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किरिआ रोअए धीरो, अकिरिअं परिवज्जए | 
दिट्वीए दिद्वीसम्पन्ने, धम्म॑ चर सुदुचरं॥ 
उत्त८० १८ : ३३ 
धीर पुरुष क्रियामें रुचि करे और अक़्रियाकों छोड दे तथा सम्यक्‌ 
दृष्टिसे दुष्टि-सम्पन्त होकर दुष्कर धमंका आचरण करे । 
तहेव हिंस॑ अलियं, चोज्ज अबम्भसेवणं। 
इच्छाकार्म च लोभ॑ 'च, संजओ परिवज्जएण ॥ 
उत्त० ३५: ३ 
इसी तरह हिंसा, झूठ, चोरी, मंथन-सेवन, भोगलिप्सा और लोभ 
का संयमी पुरुष त्याग करे । 
अत्थंगयंमि आइच्च, पुरत्था य अणग्गए। 
आहारमइयं सब्बं, मणसा वि न पत्थण॥ 
दू० ८ ६ २८ 
सूर्यके अस्त होनेसे प्रात: काल सूर्यके उदय न होने तक सर्वे 
प्रकारके आहारादि---खान-पानकी मुम॒क्ष मनसे भी इच्छा न करे। 
अनच्चवणं रयणं चेव, बन्दर्णं पूअणं तहा। 
इड॒ढी सक्कारसम्माणं, मणसाउइबि न पत्थए ॥। 
उत्त> ३५६: १८ 
अर्चा, सत्कार, वन्दन, पूजन, ऋद्धि, सत्कार, सन्‍्मान--इन सबको 
मुक्ष मनसे भी इच्छा न करे । 
अट्टदद्ाणि वज्ित्ता, माएज्जा सुसमाहिप। 
पस्मसुक्काइ झ्लाणाइ , मा्ण तं तु बुहा वए ॥ 
उत्त० ३० : ३५ 
आते और रौद्र इन वो ध्यानोंका वजन कर सुसमाहित मुमुक्षु धर्म 
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ग्रोर शुक्ल ध्यानका चितन करे । ज्ञानियोंन इसे ही ध्यान-तप कहा हैं । 
अट्टावयं॑ न सिक्खिज्ञा, वेहाईयं च णो वए । 
हत्थकम्म विवाय॑ च, त॑ विज्ज परिजाणिया ॥ 
सू० १, € * १७ 
जुआ खेलना न सीखे, जो बात धमंसे विरुद्ध हे वह न बोले, हस्त 
कर्म श्रौर विवाद न करे । इन बातोंको पापका हेतु जानकर विद्वान्‌ 
इनका त्याग करे । 
जेय चंडे मिए थद्ध, दुव्बाई नियडी सढे। 
वुज्मइ से अविणीयप्पा, कट्ठ| सोयगयं जहा ॥ 
दू्स० ६। २: ३ 
जो मनृष्य पशके समान चण्ड--क्रोधी, अभिमानी, दुर्वादी, कपटी 
और धूत॑ होता है, वह दुःशील पुरुष संसार-प्रवाहमे उसी प्रकार बह 
जाता हे जिस प्रकार काठका टकडा समप्रद्रके श्रोत में । 
निद च न बहु मनन्‍्नेज्ञा, सप्पहासं विवज्जए । 
मिहोकहाहि न रसे, सज्कायम्मि रओ सया ॥। 
दृ० ८ $ ४२ 
मुमुक्ष निद्राका विशेष श्रादर न करे, हंसी मजाकका वर्जन करे, 
गृप्त बात या स्त्रीकी कथामे आनन्द न ले पर सदा स्वाध्यायम रत 
रहे । 
तत्थिमा तइया भासा, जं बदइत्ता5णुतप्पई । 
अं छुन्‍ने त॑ न वत्तव्व, एसा आणा नियण्ठिया।। 
घू० १, ६:२६ 
भाषा चार प्रकारकी हूँ, उनमे शूठसे मिली हुई भाषा तीसरी हैं । 
विवेकी पुरुष ऐसी मिश्र भाषा न बोले । न वंसी भाषा बोले जिससे 
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बादमें पहचाताप करना पड़। न प्रच्छन्‍न बात कहे । यही निग्नेन्थ 
ऋषियोंकी आज्ञा है । 
जस॑ कित्षि सिलोगं च, जा य वंदणपुयणा | 
सव्वलोयंसि जे कामा, त॑ विज्ञां परिजाणिया।॥। 
सू० २, ६: २२ 
यश, कीति, इलाघा, आदर, वंदन, पूजन तथा इस लोकमें जो भी 
विषय इच्छा हूँ उन्हें विज्ञ पुरुष पापके कारण जानकर छोड़े । 
इहमेगे उ भासन्ति, सायं साएण विज्नई। 
जे तत्थ आरिय॑ मग्गं, परमं॑ च समाहिय॑ ॥। 
कई एंसा कहते हे कि सुखसे ही सुखकी प्राप्ति होती हं परन्तु वे 
मु्ख हें । जो परम समाधिको प्राप्त करानंवाले ज्ञान-दर्शन-रूप आय॑ 
मागगंकों छोडते हें, वे सदा संसारम म्रमण करते हें । 
मा एयं अवमन्नन्ता, अप्पेणं लुम्पद्दा बहुं। 
एयरस उ अमोक्खाए, अयोहारि व्व जूरह।। 
सृ० १,३। ४: ६, ७ 
इस परम मार्गकों तिरस्कार करके तुच्छ विषय सुखके छोभसे 
ग्रति मूल्यवान्‌ मोक्ष सुखको मत बिगाड़ो । “सुखसे सुख होता हें -- 
इस असत्पक्षको नहीं छोडन पर लोहेके बदलेमें सोनेको न लेनेवाले 
वणिक्‌की तरह पदचाताप करोगे । 
अधुवं जीविय॑ नशा, सिद्धिमग्गं वियाणिया। 
विणियट् ज्न भोगेछु, आठ परिमियमप्पणो ॥ 
दृ० ८ ; ३४ 
मुमुक्षु, इस जीवनको अध्भरुव जान तथा सिद्धिमार्ग--सम्यक्‌ ज्ञान, 
दर्शन, चारित्र रूप मोक्ष-मार्गंको कल्याणकारी समझ, भोगोंसे निवृत्त 
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हो जाय । मनृष्यकी आय बड़ी ही परिमित हूं । 
घर्ल॑ थाम॑ च पेहाए, सद्धामारोग्गमप्पणो | 
खेत्त' कार च विन्‍नाय, तह्पाणं निल्॑जए ॥ 
द्‌० ८ : ३५ 
अपने बल और दढता, श्रद्धा श्रोर आरोग्यको देख कर तथा 
क्षेत्र और कालको जान कर उसके भ्रनसार श्आात्माको तपश्चर्यादिम 
लगावे । 
गारं पि य आवसे नरे, अणुपुव्ब॑ पणेहि संजए। 
समता सब्वत्थ छुध्वए, देवाणं गच्छे सलोगयं॥ 
सू० ९, २३। ३: १३ 
गृहम निवास करता हुआ भी जो मनुष्य, प्राणियोंके प्रति यथा- 
दक्‍्य संयमी और समभाव रखनंवाला होता हें--वह सुव्रती देवताओके 
छोकम जाता है । 
कुंदप्पमाभिभोगं च, किव्विसियं मोहमासुरत्तं च | 
एयाउ दुग्गईओ, सरणम्मि विराहिया हो'ति॥ 
उ० ३६ : २४५७ 
कन्दप भावना, आभियोगी भावना, किल्विषी भावना, मोह भावना 
झऔर भ्रासुरी भावना--ये दुर्गंति रूप हे । मरणके समय इन भावनाश्रों 
से जीव विराधक होते हूँ । 
फंदप्पकुककुयाईं तह, सीलसहावहासबिगहाहि। 
विम्हादंतो य परं, कंदप्प॑ भावणं कुणइ॥ 
उ० ३६ : २६४ | 
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कन्दप', कौत्कुच्य, शील', स्वभाव, हास्य, और विकथाओं' से 
अन्य आत्माग्रोंको विस्मय उत्पन्न करनेवाला कन्दर्षी भावनाका भाने- 
वाला होता हैं । 
मंता जोग॑ का, भूईकम्म॑ च हे पउंजंति। 
साय-रस-इडिढ-हेउं, अभिओगं भावणं कुणइ॥ 
उ० ३६ : २६५ 
जो साता, रस और ऋद्धिके लिए मंत्र और भूतिकमं" का प्रयोग 
करता है, वह अआभियोगी भावनाका भानेवाला हूँ । 
नाणस्स केवलीणं, धम्मायरियस्स संघसाहूणं। 
माई अवण्णवाई, किव्विसियं भावणं क्ुणइ॥ 
ठ० ३६ : २६६ 
ज्ञान, केवली, धर्माचायं, संघ और साधुओंका श्रवर्णवाद बोलनेवाला 
--निदा करनेवाला मायावी मनृष्य किल्विषी भावनाकी भावना 
करता हूँ । 
अणुबद्धरोसपसरो, तह य निमित्तम्मि द्वोइ पडिसेबी। 
एएडि कारणेहि, आउसउुरीय॑ भावणं कुणइ॥ 
उ० ३६ : २६७ 
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१--कन्दर्प--का म-कथा 

२--कौत्क च्य--भाव भड्भी और वाक्‌ विन्यासके द्वारा हँसी उत्पन्न 
करना | 

३--शौ ल---निरथ्थंक चेष्टा 

४--विकथा--स्त्री, खानपान, देश भआादिके विषयमें सारहीन 
वार्तालाप 

५--मंत्रित किए हुए भस्म श्रादिका प्रयोग 
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निरन्तर रोषका प्रसार करनंवाला तथा निरमित्तका सेवन करने 
वाला---इन कारणोंसे आसुरी-भावनाको भाता हूं । 
सत्थगहणं विसभक्खणं च, जलणं च जलपवेसोी य | 
अणायारभंडसेवी, जम्मणमरणाणि बंधंत्ति॥ 
3० ३६ : २६८ 
शस्त्र-ग्रहण, विष-भक्षण, अग्नि्मे झंपपात, जल-प्रवेश, भ्रनाचा र-- 
अष्टता तथा मजाकके द्वारा जो जीव मृत्युको प्राप्त करते हूँ वे जन्म 
मरणकी वृद्धि करते हें । 


जा भार ७्ण॥्रणणणााााणााआाणाणाणााणाााककणआ ५ 2 म. जज चल जन कस इक की की 


१--ज्योतिष-शा सत्र द्वारा अथवा भूकम्पादि निमित्तों द्वारा शुभाक्षभका 
कथन करनेवाला । 





२१ : भावना 
भावना और शुद्धि 


तहिं तहिं सुयक्‍्खायं, से य सच्चे सुआहिए। 
सया सशथ्चण सम्पन्ने, मेतति भूएहि कप्पए॥ 
सू० १, ९१५: ३ 
वीराग पुरुषम जो-जो भाव कहे हे वे सब वास्तवमें यथार्थ हें। 
जिसकी अन्तरात्मा सदा सत्य भावोसे श्रोतप्रोत---उनमें स्थिर होती 
है, वह सब जीवोंके प्रति मंत्री-भाव रखता है । 
भूएद्दि न विरुज्मेज्जा, एस धम्मे वुसीमओ। 
वुसिर्म जग॑ परिन्‍नाय, अर्श्सि जीवियभावणा ॥ 
सू० ९, १५: ४ 
किसी भी प्राणीके प्रति वेर-विरोध--हैष नहीं करना--यही 
संयमो पुरुषक्ा धर्म हैं । संयमी पुरुष जगत्के स्वरूपको अच्छी तरह 
समभ कर वास्तविक भावों--एकःन्‍्त निद्चिचत सत्यों--पर जीवनको 
चलाता है । 
भावणाजोगसुद्धप्पा, जले नावा व आहिया। 
नावा [ब तीरसम्पन्ना, सव्व॒दुक्खा तिड॒ट्ूई।। 
नि सू० १,१६+ दे. 
जिस तरह नौका अथाह जलको पारकर किनारे लगती हैँ, उसी 
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तरह जिसकी प्रन्तर-आत्मा भावनारूपी योग-चिन्तन से विंश द-- 
निमंत होती हे, वह संसार समुद्रको तिरकर--सर्व डुःखींको पारकर 
--परम सुखको पाता हू । 
से हु चकखू मंणुस्साणं, जे कंखाए य अन्तए | 
अन्तेण खरो बहई, चक्कर! अन्तेण छोट्टई॥ 
अन्ताणि धीरा सेवन्ति, तेण अन्तकरा इह। . 
| ह सू० १५ १५ : १४, १६ 
जो विषय वासनाओंका अन्त करता हैं, वह पुरुष दुंनियाके लिए 
चक्षुरूप है। क्षर ( उस्तुरा ) अपने प्रन्त--धार पर चलता हूँ, और 
चकक्‍्का--पहिया भी अपने अन्त--किनारों पर ही चलता है। धीर 
पुरुष भी अन्तका सेवन करते ६--एकान्त निश्चित सत्योंपर जीवनको 
स्थिर करते हैं और इसीसे वे संसारका--बा र-बार जन्म-मरणका[--- 
अन्त करते हैं । 


१: दुलेभ बोधि भावना 


१--संबुह्मह कि न बुज्मह, रुबोही खल पेच्च हुल्हा । 

नो हुवणमन्ति राश्यो, नो सुलभ पुणरावि जीविय॑।॥। 

सृ० १२, २। १: १ 
समझो ! तुम समभते क्‍यों नहीं ? मनृष्य भव बीत जाने पर 
सत्‌बोध--ज्ञान प्राप्त होना निश्चय ही दुलंभ हैँ । बीती हुई रातें नहीं 
फिरतीं और न मनुष्य-जीवन बार-बार सुलभ होता हूं । 
२--संबुहुका जंतवो | माणुसत्त, दटठ भय॑ बालिसेणं अलंम्नो । 
एगंतदुक्खे जरिए व छोए, सकम्मुणा विप्परियामुवेइ ॥ 

घु० १७ : ११ 
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हे जीवों ! समझो ! मनृष्य भव दुलंभ हँ। नरक तियंज्च 
गतियोंमें केवल भय हैं । विवेकहीन जीवोंको शी क्र वोध नहीं होता । 
यह संसार ज्वराक्रान्तकी तरह एकांत दु:ःखी है । सुखक्ी कामना करता 
हुआ जीव अपने किए हुए कमोसे ही दुःख पाता हूँ । 
३--न्ट्रियट्टा व देवा वा, उत्तरीए इये सुय॑। 
स॒ुयं च मेयमेगेसि, अमणुप्सेसु नो तहा। 
सृ० ९, १५: २६ 
लोकोत्तर धर्ंकी आराधना करनेवाला या तो पंचम गति--मोक्ष 
को पाता हैं या देवगति को । मेंने सुना है कि मनृष्यंतर जन्ममें ऐसा 
होना सम्भव नही । 
४--अन्‍्त' करन्ति दुक्‍्खाणं, इृद्मेगेसिमाहियं। 
आधघाय पुण एगेसि, दुल्लभेयं समुस्सए॥ 
सू० १५, १५ : १७ 
कई कहते हें कि देव हो दुःखोंका अन्त कर सकते हैं परन्तु ज्ञानियों 
ने बार-बार कहा हें कि यह मनृष्य भव दुलूभ है। जो प्राणी मनष्य 
नहीं वे अपने समस्त दुःखोंका नाश नहीं कर सकते । 
५-इओ बविद्ध॑ंसमाणस्स, पुणो संबोहि दुल्लहा। 
दुल्लहाओ तदहश्चाओ, जे धम्मड्र| वियागरे॥ 
सू० १, १४५: १८ 
एक वार मनष्य भव ध्वंस हुआ कि फिर उसका पाना सरल नहीं 


होता। उसके विना सत्बोध पाना दुलेंभ होता है और ऐसी चितवृति 
भी दुलेंभ होती है जिससे धमकी श्राराधना हो सके | 


६--अन्ताणि धीरा सेवन्ति, तेण अन्तकरा इद्द । 
इह साणस्सए ठाणे, धम्ममाराहिड' नरा॥ 
सू० १, ९१५: २५ 
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धोर पुरुष श्रन्तका सेवन करते हें--जीवन-ध्राको वास्तविक 
तत््वोंके छोर पर चलाते हें और ऐपघ्ता कर ही वे संसारसे पारगामी 


होते हैं । इस मनुष्य लोकमें धमंकी आराधनाके लिए ही हम मनष्य 
हुए है । 


२: अशरण भावना 


१-जहेह सीहो व मिय॑ गद्दाय, मश्च्‌ नरं नेहइ हु अन्तकाले। 
न तस्स साया व पिया व भाया, कालम्मि तम्मिंसहरा भवंति॥ 
उत्त० १३: २२ 
निश्चय ही अन्तकालमें मत्यू मनृष्यको व॑ंसे ही पकड कर ले 
जाती है, जंसे सिंह मग को । ग्रन्तकालके समय माता-पिता या भाई- 
बन्ध्‌ कोई उसके भागीदार नहीं होते । 
२--वित्त' पसबो य नाइयो, त' बाले सरणं ति मन्नई | 
एए मम तेसु वी अहं, नो ताणं सरणं न विज्जई।॥। 
सू० ११ २। ३ : १६ 
मूर्ख मनष्य धन, पशु और जातिवालोंकों श्रपनी शरण--आश्रय- 
स्थान मानता हैं और समझता हें--“ये मेरे है” और 'में उनका हुं! । 
परन्तु उनमंसे कोई भी आब्रापत्तिकालमें त्राण तथा शरण देनेवाला 
नहीं । 
३--अब्भागमियम्मि वा दुहे, क्दघा उक्कमिए भवन्तिए। 
एगस्स गई य आगई, विदुमन्ता सरणं न मच्नई।। 


घु० १, ९। ३: १७ 
दुःख भा पड़ने पर मनष्य अकेला ही उसे भोगता हं। प्रायुष्य 
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क्षीण होने पर जीव अकेला ही गति आगति करता हू । विवेकीं पुरुष, 
धन, पशु, सगे, सम्बस्धियोंको जरा भी शरण रूप नहीं समझत्ता 4: 
!: '४--माया पिया ण्हुसा भाया, भज्जा पुत्ता य ओश्सा।' 
नाते मम ताणाय, लुप्पंतत्सख सकम्मुणा।॥। 
उत्त० ६ : ३ 
विवेकी पुरुष सोचे--- माता, पिता, पुत्र-ब्धू, भाई, भार्या तथा 
शझ्ौरसपुत्र--ये कोई, भी अपने कमसे दुःख पाते हुए मुभकी रक्षा 
करने में समर्थ नहीं हें । ह 
 (--सब्बं जग॑ जइ तुहँ, सव्बं वा वि धर्ण भवे।. 
सव्बं पि ते अपज्जत्त', नेव ताणाय त॑ तब | 
हु उत्त० १४ : ३६ 
यदि सारा जगत्‌ श्रौर यह सारा धन भी तुम्हारा हो जाय, तो भी 
वे सब अपर्याप्त ही होंगे ओर न ये सब तुम्हारा रक्षण करनेमें ही 
समथ होंगे । 
६--चिघ्चां वित्त' च पुत्ते य, णाइओ य परिग्गह | 
चिघ्चा ण णंतगं सोयं, निरवेक्खो परिव्वए॥ 
सू० १, €;७ 
' विवेकी मनुष्य घन, पुत्र, ज्ञाति और परिग्रह तथा अन्तर शोककों 
छोड निरपेक्ष हो संयमका अनुष्ठान करे । 


७- मरिहिसि राय जया तया वा; मणोरमे कामगुणे पहाय | 
एको हु धम्मो नरदेव | ताणं, न विज्जई अन्नमिद्देह किचि।। 
उत्त० १४ : ४० 
हे राजन ! यदा कदा इंन मनोरम कामभोगोंको छोड कर तुम्हें 
चल बसना हें । इस ससारम धम हो त्राण हूं। धर्मके सिवा अन्य 
वस्तु नहीं जो दुगतिसे रक्षा कर सके | ह 


प्रवचन : भावना १८९ 


३: संसार भावना 
रस आ, | 
“  जम्म॑ दुक्‍्ख॑ जरा दुक्खं, रोगा य मरणाणि य। 
अहो दुक्‍्खो हु संसारो, जत्थ कीसन्ति जंतुणो ॥ 
उत्त०& १६ : १६ : 
यहां जन्मका दुःख है, जराका दुःख हूँ, रोगोंका कुं:ख हूँ, मरणका 
दु:ख हैं; इंस तरह इस संसारम दुःख ही दुःख हे, जहां बेचारे प्राणी 
नाना प्रकारके क्लेश पाते हें । 
सारीरमाणसा चेब, वेयणाओ अणनतसो। 
मए सोढाओ भीमाओ, असंइ' दुक्खभयाणि य | 
द । उत्त० १६ : ४६ 
इस आत्माने अनन्त वार तीव्र शारौरिक और मानसिक वेदनाएं 
भोगी हैं और अनन्त दुःख और भयसे वह पीडित हुई है । 
जरामरणकन्तारे, चाउरन्ते भयागरे। 
' मए सोढ़ाणि भीमाणि, जम्माणि मरणाणि य्र॥ 
४ उत्त० ह १६: ४७ ह 
द इस जन्म-मरणरूपी कांतार और चार गतिरूप भयके धामम मेन 
अनन्तवार तोब् दुःख पूर्ण जन्म और मरण किए हूँ । द 
निच्च भीएण तत्थेण, दुष्दिएण बहिएण थ। 
परमा दुद्दसंबद्धा, वेयणा वेइया मए।॥ 
उत्त० १६ ; ७२ 
अत्यन्त भय, त्रास, दुःख और व्यथाका अनुभव करते हुए मेने 
नित्य घोर दुःखदायी वेदनाएं वेदी हे--भोगी हे । 
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जारिसा माणुसे छोए, ताया दीसन्ति वेयणा । 
एत्तो श्णन्तगुणिया, नरणसु दुक्खवेयणा ॥ 
उत्त० १६ : ७5४ 
मनृष्य लोकमें ज॑ंसी वेदनाएं दिखाई देती हें, उनसे प्रनन्त गणी 
दुःखदायी वेदनाएं नरकमे हूं । 
सव्व भवेसु असाया, वेयणा बेइया मए। 
निमेसन्तरमित्त पि, ज॑ साया नत्थि वेयणा ॥ 
उत्त ० १६ ; ७४ 
सब भवोंम मेने असाता वेदना--दुःख ही दुःख भोगे । सुखकी तो 
निमेष भी नहीं, केवल वेदना ही है । 
मथ्च णाउब्भाहभो लोगो, जराए परिवारिओ। 
अमोद्दा रयणी वुत्ता, एवं ताय। विजाणह॥। 
अब्भाहयम्मि छलोगम्मि, सव्वओ परिवारिए। 
अमोदहाद्दि पडन्‍्तीहिं, गिहसि न रइ लसे॥। 
उत्त० १४ : २२ : २३ 
है पिताजी ! यह लोक मृत्यसे पीडित है, जरासे घिरा हुआ है, 
जाते हुए रात-दिन श्रमोघध शास्त्र हें। इस पाडित, सर्व ओरसे 
घिरे हुए तथा अमोघ शस्त्रोंकी घातसे संत्रस्त लोकमें--घरमें हम 
जरा भी आनन्द नहीं पाते । 
जद्दा गेद्दे पछित्तम्मि, तस्स गेहस्स जो पहू। 
खारभण्डाणि नीणेइ, अभसार॑ अवउज्मइ ॥ 
एवं लोए पलित्तम्मि, जराए मरणेण य। 
अप्पाणं तारइस्सामि, तुब्भेद्द अणुमन्निओ॥ 
उत्त& १६: २३ २७ 
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जैसे घरमें आग लगने पर गृहपति सार वस्तुओंको निकालता हैं 
ग्रौर अ्रसारको छोड देता है उसी तरह जरा और मरणरूपी अग्निसे 
जलते हुए इस संसारमें भ्रपनी आत्माका उद्धार करूंगा । 
अत्थि एगो महादीवो, वारिमज्के महालओ। 
महाउदगवेगस्स गईं, तत्थ न विज्जई॥ 
उत्त० २३ : ६६ 
उदधिके बीच एक विस्तृत महाद्वीप है, जहां पर महान्‌ उदक--- 
समुद्रके प्रवाहकी पहुंच नहीं होती । 
जरामरणवेगेणं,. वुज्ममाणाण पाणिणं । 
धम्मो दीवो पहइट्टठा य, गई सरणमुन्तम॑ ॥ 
उत्त> २३ : ६८ 
जरा और मरणरूपी जलके वेगसे बहते हुए प्राणियोंके लिए धर्मं 
ही द्वीप, प्रतिष्ठान, गति और उत्तम शरण हू । 


४: अनित्य भावना 


१--अच्चेइ कालो तूरन्ति राइओ, 
न यावि भोगा पुरिसाण निच्चा । 
उविच्च भोगा पुरिस चयन्ति, 
दु्म जहा खीणफर्ल व पकक्‍्खी।॥ 
उत्त० १३५३१ 
काल बीता जा रहा हूँ। रात्रियां भागी जा रही हे । ये मनष्योंके 
कामभोग नित्य नहीं हैं। ज॑से पक्षी क्षीणफलवाले द्रुमको छोडकर चले 
जाते हें उसी तरह कामभोग क्षीणभागी पुरुषको छोड देते हें । 
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२--हल्‍्था में पाया में बाह्य में ऊरू में इयरं में सीस॑ में सील मे 
आजऊ में बल में वण्णो में तया मे छाया में खोय॑ में चक्खू मे घाणं मे 
ज्िब्भा मे फासा में ममाइज्जइ, वयाढ पडिजुरइ | तंजदहा--आउश्ो 
बलाओ वण्णाओ तयाओ छायाओ सोयाओ जाब फासाओ। 
सुसंधिओ संधी बिसंधीभवइ, वल्यतरंगरे गाए भवई, केसा किण्हा 
पलिया भवंति | त॑ जहा--जंपि य इमं सरीरगं उरालू आहारोवइय॑ 
एयं पि य अणपृव्वेणं विप्पजहियव्ब॑भविस्सइ | सू० २, १: १३ 
ये मेरे हाथ हें, ये मेरे पर हें, ये मेरी भुजाएँ हे, यह मेरी जांघे 
हे, यह मेरा पेट है, यह मेरा सिर है, यह मेरा शील है, यह मेरी 
आ्राय्‌ हैं, यह मेरा बल हैँ, यह मेरा वर्ण हे, यह मेरी त्वचा हे, यह 
मेरी कान्ति है, यह मेरे कान हें, यह मेरे नेत्र हें, यह मेरी नासिका 
हैं, यह मेरी जीभ ह, यह मेरा स्पश हे । इस प्रकार प्राणी इनमें 
ममता करता हँ। परन्तु ववय आने पर ये सब जीर्ण हो जाते हें; 
मनृष्य---आयू, बल, वर्ण, त्वचा, कान्ति, कान, तथा स्पर्श पर्यन्त सभी 
इन्द्रियोंसे हीन हो जाता है । उसकी दृढ सन्चियां ढीली हो जाती हैं, 
द्रीरमें सवंत्र चमड़ा संकुचित होकर तरंगकी रेखाके समान हो जाता 
है, काले केश सफंद हो जाते हे । यह जो आहारसे वृद्धि प्राप्त उत्तम 
शरीर है, इसे भी क्रमश: अभ्रवधि पूरी होने पर छोड देना पड़ेगा । 
३->गब्भाइ मिज्ज॑ति बुयाबुयाणा, 
नरा परे पच्चसिहा कुमारा। 
जुबाणगा मज्मिम थेरगा य, 

चयंति ते आउखए पलोणा॥ 

सू० १, ७: १० 
कई जीव गर्भावस्‍थाम ही मर जाते हैं, कई स्पष्ट बोलनेकी 
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झ्रवस्थामें तथा कई बोलनेकी ग्रवस्था आनंके पहले ही चल वसते हें । 
कई कमार श्रवस्थामें, कई युवा होकर, कई आधी उमरकें होकर, 
और कई व॑ंद्ध होकर मर जाते है। मृत्यु हर अवस्थामें श्रा 
घेरती हैं । 
४--डहरा बुड॒ढा य पासह, गब्भत्था वि चयन्ति माणवा | 
सेणे जह बढ्यं हरे, एवं आउखयम्समि तुट्टहे ॥ 
सू०१।२।१४२ 
देखो ! यृवक और बूढ़े यहां तक कि गर्भस्थ बालक तक चल 
बसते हें । जैसे बाज पक्षीको हर लेता हे वैसे ही आय शेष होने पर 
काल जीवनको हर लेता हूँ । 
४-ठाणी विविह ठाणाणि, चइस्संति न संसओ | 
अणियए अय॑ वासे, नायएहि सुददीहि य॥ 
एवसायाय मेहावो,  अप्पणो. गिद्धिमुद्धरे। 
आरियं. जवसंपज्जे, सव्वधम्ममकोवबियं ॥ 
सृ० १।८ : १२, १३ 
विविध स्थानोंमें स्थित प्राणी एक-न-एक दिन अपने स्थानकों 
छोड कर जानेवाले हं--इसमें जरा भी संशय नहीं हँ। ज्ञाति श्लौर 
मित्रोंक साथ यह संवास भी अनित्य है । उपरोक्त सत्यको जानकर 
विवेकी पुरुष अपनी आसक्तिकों हटा दे भ्रौर स्व शुभ धर्मोसे युक्‍त 
मोक्ष ले जानेवाले आये धमंको ग्रहण करे । 
६--उव णिज्ई जीवियमप्पमायं, वण्णं जरा हरइ नरस्स राय॑। 
पश्चालराया | वयण्ण छुणाहि, मा कांसि कम्माईं महालयाइईं।। 
उत्त० १३:२६ 
आयुष्य निरन्तर क्षय होता जा रहा है; जरा मनुष्यके वर्ण--रूप 
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--सुन्दरताकों हर रही हे । हे पंचाल राजन्‌ ! मेरी बात सुनो ! पाप 
कर्मोको मत करो । 
७--जया सठ्वं॑ परिश्वज्न, गन्तव्वमवसस्स ते । 
अणिच्चे जीवछो गम्मि, कि रज्जम्मि पसज्सि ॥। 
उक्तू७ १८ : १६ 
हे राजन ! सब चीजोंको छोडकर &तुम्हें एक दिन परवशतासे 
अवद्य जाना है किर इस अनित्य लोकमें इस राज्य पर तुम्हें आसक्ति 
क्‍यों हूँ ? 
८--जीवियं चेष रूव॑ च, विज्जुपंपायचच्चर्ल । 
जत्थ त॑ मुज्कसि रायं, पेच्चत्थं नाव बुज्कसि ॥ 
उत्त० १८ : १३ 
जिसमें तुम मूछित हो रहे हो--वह जीवन श्रौर रूप विद्युत- 
सम्पातकोी तरह चंचल हू । हे राजन ! परलोकरमें क्या अथंकारी-- 
हितकर हूँ यह क्‍यों नहीं समझते ? 
५; एकत्व भावना 
१--से मेद्ावी जाणेज्ञा बहिरंगमेयं । इणमेव उबणीययरागं, 
त॑ जहा-माया मे पिया मे भाया मे भगिणी मे भज्जा मे पुत्ता मे धूया मे 
पेसा मे नत्ता मे सुण्हा मे सुहा मे पिया मे सहा मे सयणसंगन्थसंथुया मे, 
एए खलु मम नायओ अहमवि एएसि। एवं से मेहावी पुव्बामेव 
अप्पणा एवं समभिजाणेज्ञा। इह खलछ॒ मम अन्नयरे दुक्‍्खे 
रोगायंके समुप्पल्जेजाा अणिटट जाव दुक्‍्खे नो सुह्दे । से हंता भयं- 
तारो | णायओ इमं मम अन्नयरं दुक्ख॑ रोगायंक परियाइयह 
अणिट्ठ| जाब णो सुहं, ता अहंँ दुक्खामि वा सोयामि वा जाव परि- 
तप्पामि वा; इमाओ में अन्नयराओ दुक्खाओ रोगायंकाओ 
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परिमोएह भणिद्वाओ जाव णो सुहावो, एवमेब णो छद्धपुव्व॑ं भवइ । 
तेसि वा वि भयंताराणं मम्र नाययाणं अन्नयरे दुक्‍्खे रोगायंके 
समुपज्जेजाा अणिट जाव णो सुहे, से हंता अहमेएसि भयन्ताराणं 
णाययाणं इम अन्नयरं दुक्‍खं रोगायंक परियाइयामि अणिटठं 
जाब णो सुहे, मा मे दुक्खंतु वा जाव मा मे परितप्पंतु वा, इमाओ 
ण॑ अन्नयराओ दुक्खाओ रोगायंकाओ परिमोएमि अणिदठाओ 
जाव णो सुहाओ, एवमेव णो लद्धपुव्व॑ भवइ। अन्नस्स दुक्‍्खं 
अन्नो न परियाइयइ अन्नेण कर्ड अन्‍्नो नो पडिसंवेदेइ पत्तोय॑ 
जायइ पत्तेयं मरइ पत्तोयं चयइ पत्तेयं उववज्जइ पत्तेय॑ मँमका पत्तेय॑ 
सन्ना पत्त यं सन्‍ना एवं विन्नू वेयणा । 

बुद्धिमान पुरुष सोचे कि ये कामभोग तो बहिरंग पदार्थ हें) इनसे 
निकट सम्बन्धी तो भ्रन्य हें जंसैकि-- यह मेरी माता हे, यह मेरा पिता हैं, 
यह मेरे भाई हें, यह मेरी बहिन है, यह मेरी स्त्री है, यह मेरे पृत्र हें, 
यह मेरी पुत्री है, यह मेरे दास हें, यह मेरा नाती है, यह मेरी 
पुत्रबध है, यह मेरा मित्र है, यह मेरे पहले और पीछेके परिचित 
सम्बन्धी हें । निश्चय ही ये सब ज्ञाति मेरे हे भीर में उनका हूं। परन्तु 
बुद्धिमान पुरुषको पहले शअ्पने श्राप विचार लेना चाहिए कि यदि कभी 
मुभको किसी प्रकारका दुःख या रोग उत्पन्न हो, जो अनिष्ट और 
दुःखदायी है, श्रौर उस समय में अपने ज्ञातिवर्गंसे यदि यह कहूं 
कि--हे भयसे रक्षा करनेवाले ज्ञातिवर्गं ! मेरे इस भ्रनिष्ट और श्रप्रिय 
दुःख तथा रोगम आपलोग हिस्सा बँटायें, क्योकि-- में इस दुःखसे 
पीडित हू, शोकाकुल हूं, बहुत ताप भोग रहा हूं; आप इस अनिष्ट 
दुःख तथा रोगसे मुभको मुक्त करें तो वे ज्ञातिवर्ग इस प्रार्थनाको 
सुनकर दुःख तथा रोगको बंटा लें या मृभको दुःख और रोगसे मुक्त 
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कर दें ऐसा कभी नहीं होता । अथवा भयसे मेरी रक्षा करनेवाले 
इन ज्ञातियोंकोी ही कोई दुःख या रोग उत्पन्न हो जाय, जो श्रनिष्ट 
और असुखक़र हो, और में चाहूं कि भयंसे रक्षा करनेवाले इन 
ज्ञातियोंके अनिष्ट दुःख या रोगको बंटा लूं, जिससे ये मेरे ज्ञातिवर्ग 
दुःख तथा परिताप न भोगें, और इनको दुःख तथा अधिष्ट रोगसे 
मुक्त कर दूं तो यह मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होती हैँ । दूसरेके 
दुःखको दूसरा नहीं बेटा सकता । दूसरेके कमेंका फल दूसरा नहीं भोग 
सकता। मनुष्य श्रकेला ही मरता है, अकेला ही अपनी सम्पत्तिका 
त्याग करता है, अकेला ही सम्पत्तिको स्वीकार करता है, भकेला ही 
कृषायोंकोी ग्रहण करता है, अकेला ही पदार्थोको समभता है, भ्रकेला 
ही चिंतन करता हैं, अकेला ही विद्वान होता है, और श्रकेला ही 
सुख-दुःख भोगता हूं । 
२--तेणावि ज॑ कय॑ कम्मं, सुहँ वा जइ वा दुहँ । 
कम्मुणा तेण संजुत्तो, गच्छई उ पर भवं॥ 
उत्त८& १८ ;: १७ 
जीव जो शुभ अथवा अशुभ--सुखरूप व दुःखरूप कर्म करता हें, 
उन कमसे संयुक्त वह १रलोकको जाता हूं । 
३--आधायकिच्चमाहेड, नाइओ विसएसिणो। 
अन्ने हरति त॑ वित्त, कम्मी कम्मेहि किच्चई || 
सू० १,€: ७ 
दाह संस्कारादि अन्तिम क्रियाएँ करतेके पश्चात्‌ विषयंषी 
ज्ञाति श्ौर अन्य लोग उसके घनको हर लेते हें और पापकर्म 
करनेवाला एकला ही भपने किए हुए कृत्यों द्वारा संसारमें पीडित 
होता हूँ । 
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9-ज़ दश्तर इक विभयन्ति नाइओ, 
न भित्तवरगा न ुया न बंधवा। 
पुको सय॑ पच्चणुद्दिय दुकखं, 
कृत्तामेव अणजाइ. कम्म ॥ 
उत्त० १३ :२३ 
ज्ञाती-सम्बन्धी, मित्र वर्ग, पुत्र और बान्धव उसके दुःखमें भाग 
नहीं बंटाते | मन॒ष्यको स्वयं अकेलेको ही दुःख भोगना पडता हैं। 
कमे, करनेवालेका ही पीछा करता है; करनेवालेको ही कमे-फल 
भोगना पडता हें । 
४-चिच्चा दुपयं च चउप्पयं च, खेत्त गिह धणधन्न च सब्बं । 
सकम्मप्पबीओ अवसो पयाइ, पर भवं सुन्दर पावगं वा ॥। 
उत्त० १३: २४ 
द्विपद और चतृष्पद, क्षेत्र और गृह, धत और धान्य--इन सबको 
छोडकर पराधीन जीव केवल अपने कर्मोको साथ लेकर ही अकेला 
अ्रच्छे या बुरे परभवमे जाता हैं । 
६- एगब्भूओ अरण्णे था, जहा उ चरई मिगे। 
एवं धम्म॑ चरिस्सामि, संजमेण तवेण य॥ 
उत्त० १६ : ७८ 
जैसे मृग अरण्यमें अकेला ही चर्या करता है, उसी तरह में चारित्र 
रूपी बनमे तप और संयम रूपी धर्ंका पालन करता हुआा विहार 
करूंगा । 


८; उअन्‍यत्व भावना 
१--इह खलु पुरिसे अन्नमनन्‍्नं ममटठाएं एवं विप्पडिवेदृति त॑ जहा--- 
खेत्त' मे बत्थू मे हिरण्णं मे सुबण्ण मे धर्ण मे धन्‍्न मे कंस मे दूसं 
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मे बिपुलझ धणकणगरयमणिमोत्तियसंखसिल्प्पवालरत्तरयण 
संतसारसावएयं मे। सद्दा मे रूवा में गंधा मे रसा मे फासा मे 
एए खलु मे कामभोगा अहमवि एएसि। सू० २, १: १३ 

इस मनुष्य लोकमें पुरुषणण अपनेसे सवंथा भिन्न पदार्थोकों झूठ 
ही अपना मानकर ऐसा अभिमान करते हें कि खत मेरा है, घर मेरा 
है, चांदी मेरी हं, सोना मेरा हूँ, धन मेरा है, धान्‍्य मेरा है, कांसा 
मेरा हैँ, लोहादि मेरे हैं, ये बहुतसे धन, सोना, रत्नमणि, मोती, शंख- 
शिला, मूंगा, लालरत्न, उत्तमोत्तम मणि ओर पैतृक धन मेरे हें । 
शब्द मेरे हें, रूप मेरे हें, सुगंध मेरी हें, रस मेरे हें, स्पर्श मेरे हैं--ये 
कामभोग मेरे हें और में इनका हूं | 
२--से मेह्दावी पुव्वामेव अप्पणो एवं समभिजाणेज्ञा, तंजहा--इह 
खल मम अन्नयरे इठुक्खे रोगायंके समुप्पज्ज ज्जा अणिट अकंते 
अप्पिए असुभे अमणुन्ने अमणामे दुक्खे णो सुहे। से हनता भय- 
न्‍तारों। कामभोगाईं मम अन्नयरं दुकखं रोगायंक॑ परियाइयह 
अणिट्ट अकंतं अपिय॑ असुभं अमणुन्न' अमणाम॑ दुक्खं णो सुहं। 
ता अहं दुक्खामि वा सोयामि घा जूरामि वा तिप्पामि वा पीडामि 
वा परितप्पामि वा इमाओ मे अन्नयराओं दुक्खाओ रोगायंकाओ 
पडिमोयद्द अणिट्राओ अकनन्‍्तओ अप्पियाओ असुभाओ अम- 
णुन्नाओ अमणामाओ दुक्खाओ णो सुद्दाओ | एवामेव णो रद्धपुव्वं 
भवइ । इह खलु कामभोगा णो ताणाए वा णो सरणाए वा | पुरिसे 
वा एगया पुव्वि कामभोगे विप्पजहइ, कामभोगा वा एगया पुव्वि 
पुरिस विप्पजहन्ति । अन्‍्ने खछ कामभोगा अन्‍्नो अहमंसि। से 
किमंग पुण वयं अन्नमन्नेहिं कामभोगेदिं मुच्छामा ९ 

सपृ० ९, १६ १३ 
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परन्तु बुद्धिमान पुरुषको पहलेसे ही यह सोच लेना चाहिये कि 
जब मुझको किसी प्रकारका दुःख या रोग उत्पन्न होता है, जो इृष्ट 
नहीं है, प्रीतिकर नहीं है, किन्तु अप्रिय है, अशुभ है, अमनोज्ञ है, विशेष 
पीडा देनेवाला हे, दुःख रूप हेँ, सुख रूप नहीं है, उस समय यदि में यह 
कहूं कि--हे भयसे रक्षा करनेवाले मेरे धनधान्य आदि कामभोगों ! 
मेरे इस अनिष्ट, अधप्रिय तथा श्रत्यन्त दुःखद रोगमें हिस्सा बेँट।वें--- 
क्योंकि में इस रोगसे बहुत दुःखित हो रहा हूं, शोकरमं पडा हुं, 
आत्म-भिन्‍दा कर रहा हूं, कष्ट पा रहा हूं, बहुत वेदना पा रहा हूं 
“आप लोग मुझको इस अप्रिय, श्रनिष्ट तथा दुःखद रोग और 
दुःखसे मुक्त कर दें तो यह कभी नहीं होता । 

वस्तुतः धनधान्य और क्षेत्र आदि मनृष्यकी रक्षा करनेमें 
समर्थ नहीं हैं। कभी तो पुरुष पहले ही इन कामभोगोंको छोड 
कर चल देता है और कभी कामभोग ही पुरुषको छोड कर चल 
देते हैं । 

ये कामभोग शभ्रन्य हुँ शोर में अन्य हूं । 

फिर हम क्यों अन्य वस्तुर्में आसक्त हो रहे है ? 
३--इ६ खल नाइसंजोगा नो ताणाए वा नो सरणाए बा। पुरिसे 
वा एगया पुव्विं नाइसंजोगे विप्पजहइ नाइसंजोगा वा एगया 
पुव्विं पुरिसं विप्पजहं ति, अन्ने खल नाइसंजोगा अन्नो अहमंसि 
से किमंग पुण व अन्नमन्नेहिं नाइ संजोगेहि मुच्छामो ९ 

सू० २, १: १३ 

इस लोकमें ज्ञाति-संयोग दूःखसे रक्षा करनेमें और मनुष्यको 
दान्ति देनेमें समर्थ नहीं हे । कभी मनृष्य ही पहले ज्ञातिसंयोगको छोड 
देता है, और कभी ज्ञातिसंयोग ही पुरुषको पहले छोड़ देता है। भत: 
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ज्ञातिसंयोग दूसरा हैँ और में दूसरा हुं। तब फिर इस श्रपनेसे 
भिन्‍न ज्ञातिसंयोगमें हम क्यों आसकत हों ? 
४--त॑ एक्कगं तुच्छ सरीरगं से, चिईंगयं दृहिय उ पावगेणं। 
भज्जा य पुत्तो विय नायओ वा, दायारमन्न॑ अणसंकमन्ति ॥| 
उत्त० १३: २५ 
मनृष्यके चितागत अकेले तुच्छ शरीरको शभ्रग्निसि जला दिया जाता 
हैं और उसकी भार्या, पुत्र और बांधव--किसी अन्य दातारका अनु- 
सरण करते हें । 
४--दाराणि य सुया चेव, मित्ता य तह बन्धवा | 
जीवन्तमणजीवन्ति, मय॑ नाणुव्बयन्ति य ॥ 
उत्त० १८: १४ 
स्‍त्री और पुत्र, मित्र और बान्धव जीवनकालमे ही पीछे-पीछ चलते 
हैं, मरनेके बाद वे साथ नही देते । 
&६--नोहरन्ति मय॑ पुत्ता, पियर॑ परमदुक्खिया । 
पियरो बि ठद्दा पुत्त, बन्धू रायं तबं चरे। 
उक्त०& १८ : १५ 
जैसे अत्यन्त दु:खी हुए पुत्र मत पिताको घरके बाहर निकाल देते 
हैं, वेंसे ही माता-पिता भी मरे पृत्रको बाहर निकाल देते हें। सगे 
सम्बन्धियोंके विषयमे भी यही बात हूं । है राजन ! यह देख कर तू 
तप कर । 
७ ; अशुचि भावना 
१--इम सरीर॑ अणिच्चं, असुईइं असुइसंभवं। 
असासयाबासमिणं, दुक्खकेसाण भायणं ॥ 
उत्त० १६; १३ 
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यह शरीर अनित्य है, अशुचिपूर्ण हे और , भ्रशुचिसे उत्पन्न हैं । 
यह शरीर आत्मा-रूपी पक्षीका अस्थिर वास हू और दुःख तथा क्लेशका 
भाजन--घर--है । क्‍ 
२--त॑ मा ण॑ तुब्भे देवाणुप्पिया, माणुस्सएसु कामभोगेसु । 
सज्जह रजह गिज्मह, मुज्मह अज्मोववज्ञह || 
जश्ञा० अ० ८ 
श्रत: है देवानुप्रिय ! तुम मानुषिक कामभोगोंमें आसक्त न बनो, 
रागी न बनो, गृद्ध न बनो, मूछित न बनो और श्रप्राप्त भोगोंको 
प्राप्त करनेकी लालसा मत करो । 
३--असासए सरीरम्मि, रई नोवलभामहं। 
पच्छा पुरा व चइयव्वे, फेणबुब्बुयसंनिभे ॥। उत्त० १६ : १४ 
जल्दी या देरसे इस दारीरको छोडना पडता हं। यह शरीर 
फेनके बृद्ब॒ुदुके समान क्षणमंगूर हें। इस अशार्वत शरीरमें में जरा 
भी श्रानन्द नहीं पाता । 
४--माणुसत्त असारम्मि, वाहिरोगाण आलए । 
जरामरणघत्थम्मि, खणं पि न रमामहं | उत्त० १६ : १४ 
यह मनृष्य शरीर असार हूँ। व्याधि-रोगका घर है और जरा- 
मरणसे रात दिन ग्रसित हँ। इस असार मनुष्य शरीरमें मुझे एक 
क्षणके लिए भी आनन्द नहीं मिलता । 


८ * आश्रव भावना 


१--ते चबकखु छोग॑सिह नायगा उ, मग्गाणुसासन्ति हिय॑ पयाणं । 
तहा तहा सासयमाहु लोए, जंसी पया माणव संपगाढा ॥। 
द सू० ९, १२९: १२ 
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प्रतिशय ज्ञानी वे तीथंकर श्रादि लोकके नेत्रके समान हैँ । वे धर्मं- 
नायक हे। वे प्रजाओंको कल्याण-मार्गकी शिक्षा देते हें। वे कहते 
हें--“हे मनृष्यो ! ज्यों-ज्यों मिथ्यात्व बढ़ता हे, त्यों-त्यों संसार भी 
शाइवत होता जाता है। संसारकी वंद्धि इसी तरह होती हँ जिसमें 
नाना प्राणी निवास करते हे ।” 
२--जे रक़्खसा वा जमलछोइया वा, जे वा सुरा गंधव्वा य काया 
आगासगामी य पुढोसिया जे, पुणो पुणो विप्परियासुबंति ॥ 
सू० १, १२: १३ 
जो राक्षस हैं, जो यमपुरवासी हैं, जो देवता है, जो गंधंव हैं, जो 
आकाशगा।मी व पृथ्वी निवासी हैं वे सब मिथयात्वांदि का रणोंसे ही वार- 
वार भिन्न-भिन्न झूपोंमें जन्म धारण करते हें । 
३--जमाहु ओहं सलिल॑ अपारगं, जाणाहि ण॑ भवगहणं दुमोकक्‍्ख॑ । 
जंसी विसजन्ना विसयंगणाहि, दुहओडबि लोयं अणुसंचरन्ति ॥ 
सू० १, ९१२: १४ 
जिस संसारंको अपार सलिलवालें स्वयंभूरमण समद्रकी उपमा दी 
गई है, वह भिन्न-भिन्न योनियोंकें कारण बड़ा ही गहन और दुस्तर है । 
विषय और स्त्रियोंमें आासक्‍त जीव स्थावर ओर जगम दोनों जगतमें 
बार-बार भ्रमण करते हें । 
४--ते तीयउप्पन्नमणागयाईं, लोगस्स जाणंति तहागयाईं ! 
नेयारो अन्नेसि अणन्नणया,बुद्धा हु ते अंतकडा भवंति ॥ 
| सू० १, १९: १६ 
उपरोक्त भावोंको जिन्होंने कहा है वे जोवोके भूत, वततंमान और 
भविष्यको जाननेवाले, जगत्‌के अनन्य नेता और संसारको अंत करने 
वाले बुद्ध--ज्ञानी--पुरुष हें । 
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१--तिउईईट्ू उ मेहावी, जाणं छोगंसि पावगं। 
तुट्ट ति पावकम्माणि, नव॑ कम्ममकुव्बओ ॥। 
सू० १५ १४: ६ 
पाप कमेको जाननेवाला बुद्धिमान पुरुष संसारमें रहता हुआ भी 
पापसे छूट जाता है। जो पुरुष नए कमं नहीं करता उसके सभी 
पापकर्म छट जाते हें । 
२--ज॑ मय॑ सव्ब साहणं, त॑ मयं॑ सहल्नगत्तणं । 
साहइत्ताण त॑ तिण्णा, देवा वा अभबिसं ते ॥ 
सू० १५ १५ : २४ 
सर्व साधग्रोंको मान्य जो संयम हें वह पापको नाश करनेवाला 
है। इस संयमकी आराधना कर बहुत जीव संसार सागरसे पार हुए 
हैं और बहुतोंने देवभवको प्राप्त किया हे । 
३--अकुव्बओ णव॑ णत्थि, कम्म नाम विजाणइ। 
विज्ञाय से महाबीरे, जेण जाईण मिज्जई ॥ 
सृ० १, १४५:७ 
जो नहीं करता उसके नए कम नहीं बंधते । कर्मोको जाननेवाला 
महावीर पुरुष उनकी स्थिति श्रौर श्रनुभाग आदिको जानता हुआ 
ऐसा काये करता ह जिससे वह संसारमे न तो कभी उत्पन्न होता और 
न कभी मरता हें। 
४--पंडिए वीरिय॑ लद्धुं, निग्धायाय पवत्तगं। 
धुण पुव्वकर्ड कर्म, णव॑ बाबि ण कुव्बई॥ 
सू० १, १५४: २२ 
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पंडित पुरुष, कर्मोको विदारण करनेमें समर्थ वीय्यंको प्राप्त करके 
नवीन कम न करे श्रौर पूवकृत कर्मोको धुन डाले । 
४--अभविसु पुरा धीरा, आगमिस्सा वि सुव्वया । 
दुज्लिबोहस्स मगस्स, अंत पाउकरा तिण्णे॥ 
सू० १, १५४५ २५ 
पूर्व समयमें बहुतसे धीर पुरुष हो चुके हे और भविष्यकालमें भी ऐसे 
सुत्रती पुरुष होंगे जो दुनिबोध--दुष्प्राप्य--मोक्ष मागंकी अन्तिम सी भा 
पर पहुँच कर तथा उसे दूसरोंको प्रकट कर इस संसार सागरतसे तिरे हूँ 
या तिरेंगे । 


१० ; निजरा भावना 


१--पाणिवहमुसावाया, अदत्तमेहुणपरिग्गहा विरओ | 
राईभोयणविरओ, जीवो भवई अणासवो॥। 
उत्त० ३० :२ 
प्रागिवध--हिसा, मृष वाद--झूठ, चोरी, मंथन और परिग्रह तथा 
रात्रि भोजनसे विरत जीव ग्रनाश्रव--नए कमं-प्रवेशसे रहित-हो जाता हूँ । 
२--पंचसमिओ तिगुत्तो, अकसाओ जिइन्दिओ। 
अगारबो य निस्सछो, जीवो होइ अणासवो॥ 
उत्त० ३० : ३ 
जो जीव पांच समितियोंसे संवृत, तीन गृप्तियोंसे गुप्त, चार कषाय 
से रहित, जितेन्द्रिय तथा तीन प्रकारके गवे और तीन प्रकारके शल्यसे 
रहित दह्वोता है वह श्रनाखव--वए कर्म-संचयसे रहित--हो जाता हूँ । 
३--जहा महातलायस्स, सन्निरुद्धं जलागमे । 
उस्सिचणाए तवणाए, कमेणं सोसणा भवे। 
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एवं तु संजयस्सावि, पावकम्मनिरासवे | 
भवकोडिसंचियं कम्मं, तबसा निज्जरिज्जइ ॥ 
उत्त० ३० : ५ ६ 
जिस तरह जल आनेके मार्गोको रोक देने पर बडा तालाब पानीके 
उलोचे जाने और सूर्य के तापसे क्रमश: सूख जाता है उसी तरह आख्रव--- 
पाप-कमंके प्रवेश-मार्गोकोी रोक देनेवाले संयमी पुरुषके करोड़ों भवों--- 
जन्मों--के संचित कम तपके द्वारा जोर्ण होकर भड जाते हें। 
४--सो तवो दुविहो बुत्तो, बाहिरब्भन्‍तरो तहा। 
बाहिरो छव्विहों वुत्तो, एबमब्भन्तरों तवो॥ 
उत्त० ३० * ७ 
“यह तप वाह्य और आभ्यन्तर भेदसे दो प्रकारका कहा गया हूँ। वाह्म 
तप छः: प्रकारका कहा गया हैं और आभ्यन्तर तप भी उतने ही प्रकारका । 
४--अणसणमूृणोयरिया, य भिक्‍्खायरिया रसपरिघश्चाओ | 
कायकिलेसो संलीणया, य बज्मो तबो होइ ॥ 
उत्त० ३० ; ८ 
अनशन, ऊनोदरी, भिक्षाचर्या, रसपरित्याग, कायवबलेश और संली- 
नता--ये वांह्य तप हें । 
६--पायच्छित्त। विणओ), वेयावच्च तहेव सज्काओ। 
राणं च विउस्सग्गो, ऐसो अब्मिन्तरों तबो॥ 
उत्त० ३० ६ ३० 
प्रायरिचित, विनय, वेयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और कायोत्सगं--- 
ये आभ्यन्तर तपके छः भेद हें। 
७-धुणिया कुलियं व लेबवबं । 
किसए देहमणसणा इह ॥ सू० ११२। १: १४ 
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जैसे लेपवाली भित्ति लेप गिराकर क्षीण कर दी जाती है, इसी 
तरह अनशन भआादि तप द्वारा अपनी देहको कृश कर देना चाहिए । 
८--कसेहि अप्पाणं। 
जरेहि अप्पाणं॥ 
आ० २१५, ७४ । ३: ५ 
आत्माको कसो--दमन करो । आत्माको जीणं करो--पतलछी 
करो । 
६--इह आणाकखी पंडिए 
अणिहे एगमप्पाणं 
सपेहाए धुणे सरीरगं। 
आ० १, ४। ३: ७ 
सत्पुरुषोंकी आज्ञा पालनकी चाह रखनेवाला पण्डित पुरुष, भात्मा 
को अकेली समझ कर, श्रमोह भावसे शरीरको तपसे क्षीण करे। 
१०--जहा जुन्नाई कट्ठाईं 
हव्ववाहो. पम्रत्थति 
एवं अत्तमाहिते अणिहे । 
आ० १,४। ३: ६ 
जिस तरह भ्रग्नि पुराने सूखे लकड़ोंको शीघ्र जलाती है, उसी 
तरह आत्मनिष्ठ और स्नेहरहित जीवके कम शीघ्र जलते हें । 
११--न कम्मुणा कम्म खबंति बाला । 
अकम्मुणा कम्म खबंति धीरा॥ 
सू० १, १२: १६ 
मूर्ख जीव कर्म (सावद्यानुष्ठान) कर कर्मोका क्षय नहीं कर सकते । 
धोर पुरुष अकमे द्वारा कर्मोका क्षय करते हे । 
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!२---सडणी जह पंसुगुण्डिया, विहुणिय धंसयई सिय॑ रयं। 
एवं दविओवहाणवं, कम्म॑ खबइ तवस्सि माहणे॥ 
सू० १, २-१: १५४ 
जैसे शकुनिका पक्षिणी अपने छरीोरमें लगी हुई रजको पंख 
फ्राड कर दूर कर देती है, उसी तरहसे जितेन्द्रिय अहिसक 
[पस्वी अनशन श्रादि तप कर अपने आत्म-प्रदेशोंसे कमंको झाड 
रेता हैं । 
१३--खवेत्ता पुव्वकम्माईं, संजमेण तवेण य। 
सव्वदुक्खपह्दी णट्टा, पक्कमन्ति महेसिणों ॥ 
उत्त० २८ ;: ३६ 
संयम और तपके द्वारा पूर्व कर्मोका क्षयकर महधि सर्व दुःखोंसे 
[हित जो मोक्ष-पद है उसके लिए पराक्रम करते हे । 
१४--एवं तब॑ तु दुविहं, जें सम्म॑ आयरे मुणी। 
सो खिप्प॑ सव्वसंसारा, विप्पमुच्चदः पंडिओ॥ 
उत्त० ३०४ ३७ 
जो मुनि वाह्य और आभ्यन्तर इन दो प्रकारके तपोंका सम्यक्‌ 
कारसे शभ्राचारण करता है, वह पण्डित पुरुष संसारसे शीघ्र म॒क्त 
री जाता हूँ । ह 
१४--तवनाराय जुत्त ण, भित्त.ण कम्मकंचुय॑ । 
मुणी विगयसंगामो, भवाओ परिमुच्चए ॥ 
उत्त० ६ : २२ 
तंप रूपी वाणसे संयक्‍्त हो, कर्मेपषी कवचकों भेद करनेवाला 
नि, संग्रामका अंत ला, संसारसे--जन्म जन्मान्तरसे मुक्त हो 
बता है । 
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११ $ धम भावना 
१--धम्मो मद्जल्मुकिट्ट, अहिसा संजमो तबो। 
देवा वि त॑ नमंसन्ति, जस्स धम्मे सया मणो॥ 
द०२१६४:१ 
धर्म उत्कृष्ट मंगल हूँ । श्रहिसा, संयम और तप--यही धर्म है । 
जिसका मन सदा धर्म रहता है उसे देवता भी नमस्कार करते हें । 
२--पच्छा वि ते पयाया, खिप्प॑ गच्छन्ति अमरभवणाई । 
जेंसि पिओ तवो, संजमो अ खन्‍ती अ बंभचेरं च ॥। 
दृ० ७४ : २८ 
जिन्हें तप, संयम, क्षमा और ब्रह्मचयं प्रिय हें, वे शी क्र श्रमरभवनको 
प्राप्त करते हैं, भले ही उन्होंने पिछली अवस्थामें ही संयम ग्रहण क्‍यों 
न किया हो । 
३--सवब्ब॑ सुचिण्णं सफल नराणं, कडाण कम्माण न मोक्‍्खो अत्थि । 
अत्थृहि कामेहि य उत्तमेहिं, आया मम पुण्णफलोववेए ॥। 
उत्त० १३: १० 
मनष्योंक सब सदाचार सफल होते हें। किए हुए शुभाशुभ 
कर्मोके फलसे कोई छटकारा नहीं पा सकता। उत्तम कामभोग और 
सम्पत्तिके रूपमें मुझे भी अपने शुभ कम--पुण्योंका फल मिला हूँ । 
४--इह जीविए राय असासयम्मि, धणियं तु पुण्णाईं अकुव्बमाणो । 
से सोयई मच्चुमुहोवणीए, धम्मं अकाऊण परंमि लोए॥ 
उत्त० १३४: २१ 
हे राजन ! यह जीवन अशाइवत है । जो इसमें पुण्य--सल्क्ृत्य 
ग्रौर धर्म नहीं करता वह मृत्युके मुखमें पडनेके समय पश्चाताप करता 
हैँ तथा परछोकमें भी दुःखित होता हूँ । 
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४--अद्वाणं॑ जो महंत तु, अप्पाहेओ पवज्जई, 
गच्छन्तो सो दुह्दी होइ, छुद्दातण्हाएपीडिओ। 
एवं धम्म॑ं अकाऊणं, जो गच्छइ पर॑ भव, 
गच्छुन्तो सो दुह्ी होइ, वाहीरोगेहि पीडिओ ॥॥ 
अद्वाणं जो महंत तु; सपाहेओ पवज्ई, 
गच्छन्तो सो सुह्दी होइ, छुह्दातण्हाविवज्जिओ। 
एवं धम्म॑ पि काऊणं, जो गच्छई पर॑ भव, 
गच्छन्तो सो सुद्दी होइ, अप्पकम्मे अवेयणे॥ 
उत्त० १६४: १६-२२ 
जैसे कोई लम्बी यत्राके लिए निकले और साथमे श्रन्त-जल (पाथेय ) 
न ले तो आगे जाकर क्षुधा तृष्णासे पीडित हीकर दुःखोी होता 
हैं, वेसे ही जो धर्मं न कर परभवको जाता हे वह जाता हुआ व्याधि 
और रोगसे पीडित होनेपर दुःखी होता है । ज॑से कोई लम्बी यात्राके 
लिए निकलता हुआ अन्न-जल आदि साथरमें ले लेता हू तो क्षधा 
तृषासे पीडित नढीं होता हुआ सुखी रहता हूं, वंसे ही धर्म कद 
परभवको जाता हुआ प्राणी अ्ल्पकर्म श्रौर अवेदनाके कारण सुखी 
होता हैँ ॥ 
६--जा जा वच्चइ रयणी, न सा पड़िनियत्त३र। 
अहम्म॑ कुणमाणस्स, अफला जन्ति राइओ॥ 
जा जा बच्चह र्यणी,न सा पड़िनियत्तई। 
धम्म॑ च कुणमाणस्स, सफला जन्ति राइओ || 
उत्त० १४ : २४ : २५ 
जो-जो रात्रि जाती है वह लौटकर नहीं आती । श्रधर्म करने 
वालेकी रात्रियां निष्फल जाती हैं । 
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जो-जो रात्रि जाती है वह लौटकर नहीं श्राती । धर्म करनेवाले 
की रात्रियां सफल जाती हैं । 
७--जरा जाव न पीड़ेइ, वाही जावन वड्ढइ। 
जाविदिआ न ॒हायंति, ताव धम्म॑ समायरे |। 
दृ० अ० ८: ३६ 
जरा जब तक पीडित नहीं करती, व्याधियां जब तक नहीं बढती, 
इन्द्रियां जब तक हीन (शिथिल) नही होतीं तब तक धर्मका अच्छी 
तरह आचरण कर लेना चाहिए । 
८--इमं च मे अत्थि इमं च नत्थि, इम॑ च मे किच्च मिमं अकिच्च । 
त॑ एवमेव॑ लालप्पमाणं, हरा हर॑ति त्ति कहं॑ पमाओ॥ 
उत्त० १४ : १६ 
यह मेरे पास है और यह मेरे पास नहीं है, यह मुझे करना है और 
यह मुझे नहीं करना---ऐसा विचार करते-करते ही काल रूपी चोर 
प्रापोंकी हर लेता हें। फिर धर्ममें यह प्रमाद क्यों ? 
६--जस्सत्थि मच्चुणा सक्खं, जस्स वत्थि पलायण । 
जो जाणे न मरिस्सामि, सो हु कंखे सुए सिया॥३। 
उत्त० १४ ;: २७ 
जिस मनुष्य की मृत्यु से मंत्री हो, जो उसके पंजे से भाग निकलने 
का सामयय रखता हो, जो नहीं मरूगा यह निश्चय रूप से जानता हो 
वही करलू--आगामी काल--का भरोसा कर सकता हूं । 


१०--अज्जेव धम्म॑ पड़िवज्जयामो, जहि पवन्ना न पुणब्भवामो। 
अणागय॑ नेव य अत्थि किचि, सद्धाखमं णे विणदइत्त्‌ राग॑ ॥ 
उत्त० १७४ 5 २८ 
हम तो श्राज ही धर्म अंगीकार करेंगे, जिसके स्वीकार करने से 
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पुनभेव नहीं होता । ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो हमने नहों भोगा। 
श्रद्धा हमें राग से मुक्त करेगी । 
१२ : कामभोग भावना 
१--उबलेवो होइ भोगेसु, अभोगी नोवलिप्पई। 
भोगी भमइ संसारे, अभोगी विप्पमुचई ॥। 
उत्त० २५ : ४१२ 
भोगसे ही कर्मोका लेप--बन्धन--होता हैं । भोगीको जन्म- 
मरण रूपी संसारमें भ्रमण करना पडता हैँ जबकि अभोगी संसारसे 
छुट जाता है । 
२--उल्लो सुक्खो य दो छूढा, गोलया मद्वियामया। 
दो वि आवडिया कुडुं, जो उल्लो सोउत्थ रूग्गई ॥। 
एवं रूग्गन्ति दुम्मेहा, ज॑ नरा कामछालसा। 
विरत्ता उन रूग्गन्ति, जहा से सुक्क गोलए॥ 
उत्त० २४ : ४२, ४३ 
जिस तरह सूखे और गीले दो मिट्टीके गोलोंको फेंकने पर उनमेंसे 
गीला ही दीवारके चिपकता हँ और सूखा नहीं चिपकता, उसी प्रकार 
जो काम लालसामें आसक्त और दुष्ट बुद्धिवाले मनष्य होते हैं, उन्हीं 
को संसारका बन्धन होता है पर जो कामभोगोंसे विरत होते हैं, उनके 
एसा नहीं होता । 
३--खणमित्तसुक्खा बहुकालदुक्खा, 
पगामदुक्खा अणिगामसुक्खा । 
संसारमीफ्खस्स॒ विपवखभूया, 
खाणी अणत्थाण उ कामभोगा ॥ 
उत्त० १४ : १३ 
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कामभोगोंमें क्षणिक (इन्द्रिय--) सुख होता हँ श्रौर दीघेकालीन 
झ्रात्मिक दुःख । उनमें सुखानुभव तो शभ्रणि-नाम मात्र हे श्रोर दुःखका 
कोई ठिकाना नहीं । संसारसे छटकारा पानेमें ये बाधक--विष्नकारी 
हैं। कामभोग श्रनर्थकी खान हें । 
४--जहा य किम्पागफलछा मणोरमा, रसेण वण्णेण य भुंजमाणा । 
ते खुड़ुण जीविय पशच्चमाणा, एओवमा कामगुणा बिवागे॥ 
उत्त० ३२ ;: २० 
जिस तरह किम्पाकफल खाते समय रस ओर वर्णमें मनोरम होने पर 
भी पचनेपर जीवनका श्रंत करते हें, उसी तरहसे भोगनेमें मनोहर काम- 
भोग विपाक कालमें--फल देनेकी श्रवस्थामें अधोगतिके कारण होते हैं । 
५--सल्लं कामा विस कामा, कामा आसीविसोवबमा | 
कामे य पत्थेमाणा, अकामा जंति दोग्गई॥ 
उत्त० € : ४३ 
कामभोग शल्य रूप हें। कामभोग विषरूप हें। कामभोग जहरी 
नागके सदुश हें। भोगोंकी प्राथंना करते-करते जीव विचारे उनको 
प्राप्त किए बिना ही दुर्ग तिमें चले जाते हें । 
६--सव्व॑ विलवियं गीयं, सव्ब॑ नट्ट विडम्बिय । 
सव्वे आभरणा भारा, सब्वे कामा दुह्यवहा ॥। 
उत्त० १३ : १६ 
सर्व गीत विलाप हे, सर्व नृत्य विडम्बना हे, सर्वे आभूषण भार हैं 
और सर्व कामभोग दुःख रूप हे । 
७--करामाणुगिद्विप्पभवं खु दुक्खं, सब्वस्स छोगस्स सदेवगस्स । 
ज॑ काइय॑ माणसिय च किंचि, तस्सउन्तंगं गच्छइ बवीयरागो॥ 
उत्त० ३२: १६ 
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देवों सहित सर्वंछोकर्मे जो सब कायिक और मानसिक दुःख हें, वे 
सब कामभोगोंकी आ्रासक्तिसे ही उत्पन्न हें। वीतराग पुरुष ही उन 
सबका प्रंत ला सकता है । 
८-िद्धोवमा उ नच्चाणं, कामे संसार बड़ढणे । 
उरगो सुवण्णपासे व्व, संकमाणो तणुं चरे।॥। 
उत्त० १७ : ४७ 
कामभोग संसारको बढ़ानेवाले हैं । गृद्ध पक्षोके दृष्टान्तको जान 
कर विवेकी पुरुष, गरुडके समीप सपंकी तरह, कामभोगोंसे सशंकित 
रहता हुआ डर-डर कर चले । 
६--इह्‌ कामाणियट्टस्स, अत्तट्ट अवरज्भकई। 
सोच्चा नेयाउय॑ मग्गं, ज॑ भुज्जो परिभस्सई॥ 
उत्त० ७: २६ 
इस संसारमें कामभोगों से निवत्त न होने वाले पुरुष का आत्म- 
प्रयोजन नष्ट हो _ जाता है। मोक्ष मार्ग को सुनकर भी वह उससे 
पुनः पुनः भ्रष्ट हो जाता हे । 
१०--जे गिद्ध कामभोगेसु, एगे कूडाय गच्छुई । 

न मे दिट्टू परे छोए, चक्खुदिट्वा इमा रई ॥ उत्त० ५: ४ 
जो मनुष्य शब्द, रूप, गंध, रस और स्पशं-इन पांच प्रकार के 
कामभोगों में आसकत होते हें वे नाना पापकत्त्यमें प्रवत्त होते हें। जब 
उन्हें कोई धमंकी बात कहता हूँ तो वे कहते हैं: “हमने परलोक नहीं 
देखा और इन कामभोगोंका आनन्द तो आांखोंसे देखा हे---प्रत्यक्ष हेँ ।” 
१९--हत्थागया इमे कामा, कालिया जे अणागया। 

की जाणइ परे छोए, अत्थि वा नत्थि वा पुणो।॥। 
उत्त० ४: ६ 
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१६--एबं कम्मसेण बिऊ, अधश्न खुए पयहेज्ञव संथर्व। .. 
कामी कामे न कामण, छद्ध या वि अलद्व कण्हुई ५ . 
सू० १५२१ ६ : #ई 
जिस तरह वाहक द्वारा त्रासं देकेरे हांका जौता हुआ- बछ थक 
जाता हैं श्र भारे जाने पर भी अल्प बलके कारंण ब्याग नहीं चलता 
ग्रौर आखिर रास्तेम ही कष्ट पाता है 
उसी तर हसे क्षीण मनोबल वाला अविवेकी पुरुष सदृबोध प्राने पर 
भी कामभोग रूपी कादेसे नहीं निकल सकता। आज या कल इन 
कामभोगोींकी छोडूंगा, बह केबल यही सोचा करता हे ।, सुख अमहने- 
वाला पुरुष कामभोगोंकी कामैना न करे और अप्त हुए भोग्रोंको भी 
अप्राप्त हुआ करे--त्यामे । 
१७--मा पच्छ असाधुता भवे, अच्चेही अणुसास अप्पगं । 
अहिय॑ च॒ असाहु, सोयई से थणई परिदेवई बहुं ।। 
सू० ११२। ३ : ७ 
कहीं परभवमें दुर्गति न हो इस विचारसे आ्रात्मको विषय संगसे 
दूर करो श्रौर उसे अंकुश रवखो । असाधु कमंसे तीब्र दुर्गंतिमें मया 
हुआ जीब भत्यन्त सोच करता हैँ, आकन्दन करता हैँ और विलाप 
करता है । 
१८--इह॒ जीवियमेव पासंहा, तरुणे वा ससयस्स तुट्ई । 
इत्तरवासे य बुज्मह, गिद्ध नरा कामेसु मुच्छिया ॥ . 
४ सू० ११ २। ३: ८ 
संसारमें और पदार्थकोी तो बात ही क्या, इस अपने जीवनको ही 
देखो । यह पल-पल क्षोण हो रहा है। कभी आयू तरुणावस्थाम 
ही पूरा हो जाता हू श्रौर अधिक हुआ तो सौ वर्षके छोटेसे कालमें ॥ 


२१६ तीथंकर वद्धंमान 


यहां कितना क्षणिक निवास हैँ ! हे जीव ! समझो । कितना आाश्चय॑ 
हैँ कि भ्रायष्यका भरोसा न होते हुए भी विषयासक्त पुरुष कामोंमें 
मच्छित रहते हें । 
१६--न य संखयमाहु जीवियं, तह वि य बालजणो पगब्भई । 
पच्चुप्प्नेण कारियं, को दटढूं परलोगमागए॥ 
सू० ११९ । ३४१० 
टूटा हुआ आय नहीं संध सकता--एँसा सर्वज्ञोंने कहा है; तो भी 
मूख लोग धृष्टतापृवंक पाप करते रहते हे और कहते हैं : “हमें तो 
वर्तमानसे ही मतलब है । परलोक कौन देखकर आया है ?” 
२०--अदक्खुव दक्‍्खुवाहिय॑, त॑ सदृहसु अदक्खुदंसणा । 
हंदि हु सुनिरुद्धदंसणे, मोहणिएण कडेण कम्मुणा ॥ 
सू० ११९२। ३: १९ 
है नहीं देखतेवाले पुरुषों ! त्रिभुवनकों देखनेवाले ज्ञानी पुरुषोंके 
बचनों पर श्रद्धा करो। मोहनीय कमंके उदयसे अवरुद्ध दर्शनशक्ति 
वाले अंध पुरुषों ! सर्वज्ञोंके वचनको ग्रहण करो । 
२१--पुरिसो रम पावकम्मुणा, पलियन्त मणुयाण जीवियं । 
सनन्‍ना इह्‌ काममुच्छिया, मोह जन्ति नरा असंबुडा ॥ 
सू० ११,२। १४ १० 
हे पुरुष ! पाप कमंसे निवृत हो । यह मनृष्य जीवन श्षीपघ्रतासे 
दौड़ा जा रहा है । जो लाभ लेना हो वह छो ले। भोग रूपी कादेमें 
फंसा हुआ और कामभोगोंमें मूच्छित भ्रजितेन्द्रिय मनृष्य हिताहित 
विवेकको खोकर मो ह ग्रस्त होता है । 


२२ ४; आत्मा 


१-अप्पा नई वेयरणी, अप्पा मे कूडसामली । 
अप्पा कामदुह्ा धेणू , अप्पा मे नन्‍्द्‌णं वर्ण ॥। 
उत्त० २० : ३६६ 
यह आत्मा ही वेतरणी नदी है, और यही कूट शाल्मली वक्ष हे, । 
आत्मा ही इच्छानुसार दूध देनेवाली---कामदुह्ा धेनु हैँ और यही नंदुन 
बन हैं । 
२--अप्पा कत्ता विकत्ता य;, दुह्ाण य सुद्दाण य । 
अप्पा मित्तममित्तं च, दुष्पष्टिय सुप्पट्टिओ॥। 
उत्त.८ २० 5: ३७ 
आत्मा ही सुख और दुःखको उत्पन्न करने और न करनंवाली हूं । 
आत्मा ही सदाचारसे मित्र ओर दुराचारसे अमित्र--शत्रु हे । 
३-से सुर्य च मे अज्मत्थं च मे। 
बन्धप्पसोक्खो तुज्मज्मत्थेव ॥ 
आ० <। २६: १४५० 
मेने सुना हे और मुझे अनुभव भी हूँ कि बंधनसे मुक्त होना 
तुम्हारे हो हाथमें है । 
४--इमेण चेव जुज्काहि कि ते जुज्केण वज्मओ 
जुद्धारिहं खल दुल्लभ । 
आ० «५ ३ ४ १६३ 


२१८ तीथंकर वद्ध मान 


है प्राणा ! अपनी आत्माके साथ ही युद्ध कर। बाहरी युद्ध 
करनेसे क्या मतलब ? दुष्ट आत्माके समान युद्ध योग्य दूसरी वस्तु 
दु्लेंभ है । 
४--पुरिसा ! तुमसेव तुमं--मित्त', कि बहिया 
मित्तमिच्छसी ? पुरिसा। अत्ताणमेव 
अभिभिगिस्क एवं दुक्‍या पमोक्‍्खसि | 
आा० ३। ३४ १९७-८ 
है पुदथ ! त्‌ ही तैरा मित्र हूं। बाहर क्‍यों मित्रकी खोज करता 
हैँ ? है पुरुष अपनी आत्माकों ही वशमें कर । ऐसा करनेसे तू सर्व॑ 
' दुखोंसे मक्‍्स होगा | 


२३ ४ अहिंसा 


१--तत्थिम॑ फ्डम॑ ठाणं, महाजीरेण देशसियं। 
आहहिसा मिउणा दिद्वा, सव्वभूषसु संजमो ॥। 
द्‌० ६ :६ 
महायीरने १८ गण-स्थानोंमें प्रथम स्थानमें अहिसाका उपदेश दिया 
हैं। अहिसाको भगकानने जीवोंके लिए कल्याणकारी देखा है । सर्व 
जीवोंके प्रति संयमपूृर्ण जोवन-व्यवहार ही उत्तम अहिसा हूँ । 
२--पढम॑ साणं तओ दया; एबं चिट्नर सव्यसंजए | 
अन्नाणी फि काही, कि का नाही सेय पाकर || 
दृ० ४ ४: ९० 
सर्वे संयर्मियोंफे लिए एक ही बात ह-- पहले जीवोंका शान और 
फिर दया ।” अज्ञपमोी जेचारा क्या कर सकता हैं ? बह क्या जासे+-- 
क्या श्रेय हें और क्‍या पाप । 
३--जो जींधे किन याणाउइ, अजीबे विन याणह। 
जीचाजीषे: अयाणंलो कहँ सो जमादीद खंजमे।॥ 
द० ४ ६: १२ 
जिसे जीवॉका विवेक---श्ञान सहीं, छसे जजीवोंका विवेशा--ज्ञान 
भी नहीं हो सकत। श्रौर श्रगर जीव-प्रजी वका विवेक न हो तो भाहला- 
रूपी संथभको कोंई. कंधि जात सकता हे ? 


२२० तीर्थंकर वरद्ध मान 


४--पुढवी जीवा पुढो सत्ता, आउजीवा तहागणी। 
वाउजीवा पुढो सत्ता, तणरुक्खा सबीयगा॥ 
सू० ९, ११:७ 
( १) पूथ्‌वी, ( २) जल, (३) अग्नि, (४) वायु और (५) 
घास-वृक्ष-धान आदि वनस्पति--ये सब प्रल्ग-अलूग जीव हें । पृथ्वी 
प्रादि हरेकम भिन्न-भिन्न व्यक्तित्वके धारक अलग-श्ररुग जीव हें । 
५--अहावरा तसा पाणा, एवं छक्काय आहिया। 
एयावए जीवकाए, नावरे कोइ विजई॥ 
पू० १, ११६४ ८ 
उपरोक्त स्थावर जीवोंके उपरान्त त्रस प्राणी हें, जिनमें चलने- 
फिरनेका सामंथय होता हैँ । ये ही जीवोंके ६ वर्ग हे। इनके सिवा 
दुनियांमें और जीव नहीं हें । 
६--जें केइ तसा पाणा, चिट्टुन्ति अदु थावरा। 
परियाए अत्थि से अच्जू, जेण ते तसथावरा॥। 
सू० १, १। ४: ८ 
जगत्‌म कई जीव त्रस हें श्रौर कई जीव स्थावर । एक पर्याय्रमें 
होना या दूसरीमे होना कर्मोकी विचित्रता हूँ । भ्रपनी-भ्र पत्ती कमाई हैं 
जिससे जीव त्रस या स्थावर होते है । 
७-डउराल जगओ जोगं, विवज्ञास॑ पलेन्ति य | 
सव्वे अक्कतदुक्खा य, अओ सब्वे अहिसिया ॥ 
सू० १,१।७: ६ 
एक ही जीव, जो एक जन्ममें त्रस होता हू, दूसरे जन्ममें स्थावर 
हो सकता हूं । त्रस हो या स्थावर--सब जीवोंको दुःख अप्रिय होता 
हैं। यह समझकर मुमक्ष्‌ सब थीवोंके प्रति अहिसा-भाव रखे । 


प्रवचन : भश्रहिसा २२१ 


८--तेसि अच्छणजोएण, निच्च॑ होयव्वयं सिया। 
मणसा कायवक्‍्केण, एवं हृवइ संजए॥ 
द्‌० ८: ३ 
मन, वचन और काया इनमेंसे किसी एकके द्वारा भी किसी प्रकार 
के जीवोंकी हिसा न हो, ऐसा व्यवहार ही संयमी जीवन हूँ। ऐसे 
जीवनका निरन्तर धारण ही अहिसा है । 
६&-एय खु नाणिणो सार ज॑ न हिंसइ किचण। 
अहिंसा समय॑ चेव, एयावन्तं वियाणिया॥। 
सू० ९, ९१। ४ १० ; ११ : १० 
'किसी भी प्राणीकी हिसा नहीं करनी च।हिए----यही ज्ञानियोंके 
ज्ञान--वचनोंका सार हैं। अहिसा--समता--सव्व जीवोंके प्रति श्रात्म- 
वत्‌ भाव--इसे ही शाइवत्‌ धर्म समझो । 
१०-उड़ढ अहे य तिरियं, ज॑ केइ तसथावरा। 
सव्वत्थ विरइ' विज्ञा, सन्ति निव्वाणमाहियं ॥। 
सू० १५ ९११४: ११ 
ऊध्वं, श्रध: भर तियंक---तीनों छोकमे जो भी त्रस और स्थावर 
जीव हे उन सबके प्राणातिपातसे विरत होना चाहिए। सब जीवोंके 
प्रति वेरकी शांतिको ही निर्वाण कहा हूँ । 
११--ज य बुद्धा अतिफ्कंता, जे य बुद्धा अणागया। 
संति तेसि पहट्ठटाणं, भूयाणं जगई जहा॥ 
सू० १,११४: ३६ 
जो तीर्थंकर हो चुके हें और जो तीथ्थंकर होनेवाले हं---उन सबका 
प्रतिष्ठास्थान शान्ति--सब जीवोंके प्रति दय।रूप भाव--ही है, जिस 
तरह कि सब जं।वोंका आधार पृथ्वी हैँ । 


२२२ सीकर वर्डेमान 


१२--पभू दौसे निराकिधा, न बिरुक्मेध्न फेण जि। 
मणसा बंयसा चेब, कायसा बेब अस्तसो॥। 
सू० १, ११: १२ 
इन्द्रियोंकों जीबनेवाला समर्थ पुरुष किसी भी प्राशीके साथ 
जावज्जीवन पर्यत॑ मन, वचन और कायासे वर विरोध म करे । 
१३--विरए गामधम्मेहि, ज॑ केइ जगई जगा। 
तेसि अवुत्तमायाणए, थाम कुव्ब॑ परिव्वण | 
 सू० १५ ११: ३३ 
शब्दादि इन्द्रियोके विधयोसे उदासीन पुरुष, इस जगतमें जो भी 
त्रस और स्थावर जोव हें, उनको आत्मतुल्य देख उनका बचाव करता 
हुआ बलवीयंको प्रकट कर संयमका पालम करें। 
१४-एण्सु बाले य पकुव्चयमाणे, आवट्टई कम्मसु पावएसु । 
अईवायओ कोरइ पावकम्मं, निउज्ञमाणे उ करेइ कम्मं | 
सू० १५१५० : ड्‌ 
प्रज्ञानी मनृष्य इम पृथवी आदि जीवोंके प्रति दुग्यंबहार करता 
हुआ पाप कर्म संचय कर बहुत दुःख पाता हे ।, जो जोबोंकी घात 
करता हैं वह और जो जीवोंकी घात कराता हैँ वह--दोनों ही पाप- 
कमेका उपाज॑न करते हू । 
१४--सय्य॑ तिवायए पाणे, अदुवेन्नेहि घायए। 
हणन्त वाणजाणाईं। वेर बड़ढ्ह अप्पणो॥ 
सू० १५ १॥। १६४: ३ 
जो स्वयं जीवोंकी हिसा करता हे, दूसरोसे क्रवातां है या जो 
जीव-हिसाका अनुमोदन ' करता हैँ वह (फ्रत्ति-.हिसाको जगाता हुआ) 
बेरकी वृद्धि करता हू । शा ई | 


प्रवच्रत : भहिसा ३३३ 


१६--तुमंसि नाम स्रच्चेव ज॑ हंतत््वं ति मन्नसि, 
तुम॑सि नाम सच्च्ेव ज॑ अज्नावेयव्व॑ ति मन्नसि । 
तुमंसि नाम सच्चेव ज्ं प्ररियावेयव्व॑ ति मन्नसि, 
तुमंसि नाम सच्चेव ज॑ प्ररिधित्तत्व॑ ति मन्नसि । 
तुमंसि नाम सच्चेव ज॑ उद्दवेयव्व॑ ति मन्नसि, 
अंजू चेय पडिबुद्धजीवी वम्हा न हंता न वि 
घायए अणुसंवेयणमप्पाणेणं ज॑ हंतव्बं नाभि पत्थए । 
आ० १, ४५। ४; ५ 
हे पुस्ष ! जिसे तू मारनेकी इच्छा करता हँ विचार कर वह तेरे 
जेसा ही सुख दुःखका अनुभव करनेवाला प्राणी है; ज़िस पर हुकूमत 
करनेकी इच्छा करता है विचार कर वह तेरे ज॑सा ही प्राणी हे; 
जिसे दुःख देनेका विचार करता हैँ विचार कर वह तेरे ज॑सा ही प्राणी 
है; जिसे श्रपने वशमें रखनेकी इच्छा करता है विचार कर वह तेर 
ज॑सा ही प्राणी हैँ; जिसके प्राण लेनेकी इच्छा करता हँ--विचार कर 
वह तेरे जसा ही प्राणी हे । 
सत्पुरुष इसी तरह विवेक रखता हुआ जीवन बिताता है और न 
किसीको मारता है और न किसीकी घात करता है । 
जो हिंसा करता है, उसका फल वैसा ही पीछा भोगना पड़ता हूं, 
अत: वह किसी भी प्राणीकी हिसा करनेकी कामना न करे । 
१७--पुव्व॑ निकायसमय पत्तेयं, पुन्छिस्सामि 
हं भो ! पवाइया कि भे साय॑ दुक्खं असाय॑ ९ 
समिया पडिवण्णे यावि एवं बूया-- 
सव्वेसि पाणाणं सब्वेसि भूयाणं, सब्वेसि जीवाणं 
सव्वंसि सत्ताणं, असाय॑ अपरिनिव्वाणंमहब्भयं दुक्ख । 
आ० १, ४। २:६ 
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प्रत्येक दर्शनकों पहले जानकर में प्रइने करता हूं, है वादियों ! 
तुम्हें सुख अप्रिय है या दुःख अपधिय ?” यदि तुम स्वीकार करते हो 
कि दु:ख अप्रिय है तो तुम्हारी तरह ही स्व प्राणियोंको, सर्व भतोंको, 
सर्वे जीवोंको और सर्व सत्वोंको दुःख महा भयंकर, अनिष्ट और अशान्ति 
कर हें। 
१८--सव्वे पाणा पियाउया, सुहसाया, दुकखपडिकूला 
अप्पियवहा पियजीबणो, जीविउकामा सब्वेसि जीविय॑ पिय॑ 
आ० १, २। ३ :७ 
सभी प्राणियोंको अपनी-भ्रपनी आय प्रिय है । सुख अनुकूल हूँ । 
दुःख प्रतिकूल हैं। वध सबको अश्रप्रिय हे। जीना सबको प्रिय हैं । 
सब जीव लम्बे जीवनकी कामना करते हें। सभीको जीवन प्रिय 
लगता हूं । | 
१६--नाइ वाएज्ज कंचर्ण । 
यह सब समभ कर किसी जीवकी हिसा नहीं करनी चाहिए। 
न य वित्तासए पर । उत्त० २: ४२० 
किसी जीवको त्रास नहीं पहुंचाना चाहिए । 
न विरुज्मेज् केणई। सू० १, १६४ : २३ 
किसीके प्रति वर और विरोधभाव नहीं रखना चाहिए । 
मेत्ति भूएसु कप्पए॥ उत्त० ६ :२ 
सब जीवोंके प्रति मंत्रीाभाव रखना चाहिए। 
२०--पुढवीकाए जाब तसकाए। 
मम अस्साय॑ दण्डव वा अट्टीण वा मुद्ठीण वा लेलण वा 
कवालेण वा आउडट्रिज्माणस्स वा हम्ममाणरस वा तज्िज्नमाणस्स 
बा ताडिज्ममाणस्स वा परिपाविज्जमाणस्स वा किलामिज्ञलमाणस्स 
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वा उद्विज्ञमाणस्स वा- जाव लोमुफ्वणणमायमवि हिंसाकारगणं 
दुशखं भय॑ पडिसंवदेमि, इच्चेब॑ जाग सब्बे जीवा सब्बे भूया सब्बं 
पाणा सब्वे सत्ता दण्डंण वा जाब कवालेण वा आउद्टिज्निमाणा वा 
हम्ममाणा वा तजिज़्माणा वा जाब लोमुक्खणणमायमवि 
हिंसाकारगं दुक्खं भय॑ पडिसंवदेन्ति। एवं नज्चा सव्ब पाणा 
जाव सत्ता न हन्तव्वा, न अज्ञावेयव्वा न परिघेयव्वा न परि- 
तावेयव्वा न उद्दवयव्वा | 

एस धम्मे धुव नीइए सासए। 

सू० २, १५: १६ 

पृथवीकाय, अप्‌काय, वायुकाय, अग्निकाय, वनस्पतिकाय और 
त्रसकाय--ये ६: जीव निकाय हें । 

'जैसे मुझे कोई बेंत, हड्डी, मुष्टि, कंकर, ठिकरी आरादिसे मारे, 
पीटे, ताड़े, तर्जन करे, दुःख दे, व्याकुल करे, भयभीत करे, प्राण हरण 
करे तो मुझे दुःख होता है, ज॑से मृत्युसे लगाकर रोम उज्ाड़ने तकसे 


मुझे दुःख और भय होता हे, व॑ंसे ही सब प्राणी, भूत, जीव और सत्त्वोंको 


होता हैँ--यह सोचकर किसी भी प्राणी, भूत जीव व सत्त्वको नहीं 
मारना चाहिए, उसपर हुकूमत नहीं करनी चाहिए, उसे परिताप नहीं 
पहुँचाना चाहिए, उसे उद्विग्न नहीं करना चाहिए । 
यह धर्म ध्रुव, नित्य ओर शाइवत हे । 
२१-पाणे य नाइवाइज्जा, से समीए त्ति बुच्चई ताई । 
तओ से पावर्य कम्मं, निज्ञाइ उद्गं व थलाओ ॥ 
श उत्त० ८; & 
जो जीवोंकी हिसा नहीं करता और उनका त्रायी होता हैँ वह 
समित'---सब तरहसे सावधान--कहलूाता हूं । उच्च स्थानसे जंसे 
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पाती मिकल जांता है, वैसे हीं अहिसासे मिरन्तरं भावितें प्राणीके कर्म 
सभह दूर हो जाते हैं । 
२४०--जगनिस्सिएंहि भूंए[हि, तसनामेहिं थावरेहि च॑ | 
नो तेसिमारसे दंड; मणसी वर्यंसा कार्यसा चेव॑।। 
उत्त० ८: १० 
संसारश्रित जी भी त्रसं और स्थावरं भ्राणी हैं उंनेके प्रंति मन, 
वचन और काया--किसी भी तरहसे दण्ड्का प्रयोग न कैरे | 
२३--अभओ पपत्थिवा तुब्म, अंभेयेदीयें मंत्रांहिं य । 
अणिश्च जीवलोगम्मि, कि हिंसाए पसज्जसि॥ 
उत्त० १८: ११ 
हे पारथिव ! तुझे अभय हे । जंसे तुंम अभयकी कामनां करते ही, 
वैसे ही तुम भी अभय दांतां बंनी। इस अनित्य॑ जीव-लोकमें तुम 
हिंसामें क्यों आसकत हो ? 
२४--संब्ब॑ जंग॑ तू सेमेयणुपेही, पियेमप्पियं कंसस बि नो करेज्जी । 
ड॒हरे य॑ पाणें बुंडुहे थे पाँणे, ते अत्तओ पीसई संव्बछीए्‌ ॥ 
सू० ९५ ९०:७ 
सू० १॥ १२:१८ 
मुमुक्ष सर्व जंगत॑ अर्थात्‌ सर्वे जीवोंकी संभरभांवसे देखे । वंह 
किसीको प्रिय शौऔर किसीको मअंध्रियें नें केरें। छोटे भ्रौर॑ बड़े सब 
प्राणियोंको--सारे जगतकें चराचेरं प्रीणियीकी-+अंत्मीकें समान देखे । 
२४--अणैेलिसंस्स खेँयन्ने, ने विरंड्मैज कैणंई। 
संयां सं॑रण संपन्‍्ने, मेत्ति भूएहि कप्पए॥ 
सूँ० १५ ९१५: ९३ 
सू० ११५१९१५४ ३ 
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संयमर्में निपुण पुरुष किसींके साथ वरें घिरोध नं करे । जिसकी 
ग्रन्तरात्मा सदा सत्यभावोंसे ओतप्रीत--छममें स्थिर २हती हूं, पेंहे सेब 
जीवोंके प्रति मैत्री भाव श्खता हं। 
२६--जड़ढ अहे य॑ तिरिय॑ दिसासु, तसा थ जे थावरं जेथे पाणा। 
सया जाए तैध्तु परिव्वएज्ञा, मणप्पओस अविकम्पमाण ॥ 
सू० १) १४: १४ 
ऊध्वं, अंध: और तियंक--तीनों दिशोओंमें जो तस॑ और हंथाव॑र 
प्राणी हे उनके प्रति सदा यत्नवान रहता हुआ जीवन बितावे | संरषभ 
में अविकम्प--अडोल रहता हुंत्रा मनसें भी द्वेष॑ भ करे। 
२७--पुढवीं य॑ आर अगणी ये वाऊ; तणे शषख बीयां य॑ं तसों य पाणा। 
जे ऑण्डया जै य जराउ पाणा, संसेयया जे रसयाभिहाणा ॥ 
एयाइ' कोयाई पवेइयाइ, एएंसु जाणे पंडिलेह साय॑ | 
एएणं कॉएण थे आयदंण्डे, एण्सु यां विप्पंरियासुवेम्ति ५ 
सू० १५७: १॥ ३ 
(१) पृथ्वी, (२) जल, (३) लेंज, (४) वायु, (५) तृण; धृक्ष, 
बीज आदि बम॑स्पति त॑ंथा (६) अंण्डजं, जंरायुज, स्वेदज, रसज--ये 
सब त्रस--ईनकों ज्लैौनियोंने जीव-समह कहा है । इन सबमें सुखकी 
इच्छा है, वह जानी और समझो । 
जों इन जींव-कांयींका माशकर वाप-संचये करते है वे ऑऑर- 
बार इन्हीं प्राणियोंमें ज॑न्मे धारंण॑ करते हें । 
२८--हम्भभौणो म॑ कुंष्पेजी, युश्रंभाणी में संज॑ंले। 
सुमणे अहियासेज्ना, न य कोछाहरूं करे॥ 
सूं० १५६४ ३१ 
कोई पीट तो क्रोध न॑ करे। कोई दुवंचने केहे ती प्र॑ज्वेलिशें न 
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हो--तप्त न हो। इन सब परिषहोंको सुमनसे--समभावसे सहन 
करे श्र कोलाहल---हलला न मचाये । 
२६--अजय॑ चरमाणो उ, पाणभूयाई' हिंसइ | 
बन्धइ पावय॑ कम्मं; त॑ से होइ कड़य॑ फल ॥ 
दु० ४: १ 
अयत्नपूर्वंक चलनेवाला पुरुष त्रस-स्थावर जीवोंकी हिंसा करता 
है, जिससे पाप कर्का बंधन करता हैँ और उसका फछ कट्क 
होता हैं । 
'३०--अजय॑ चिट्रमाणो उ) पाणभूयाई' हिंसइ। 
बन्धइ पावय॑ कम्मं; त॑ से होइ कड़य॑ फल ॥ 
द० ४:२ 
अयत्न पूर्वक खड़ा द्वोनेवाला पुरुष त्रस-स्थावर प्राणियोंकी हिसा 
करता है, जिससे पाप-कमंका बंधन करता हूँ, जिसक्रा फल कटुक 
होता हें। 
३१--अजय॑ आसमाणो उ, पाणभूयाइ हिसइ। 
बन्धइ पावय॑ कम्मं, त॑ से होइ कड़यं फलं॥ 
दृ० ४: ३ 
प्रयत्नसे बेठनेवाला पुरुष त्रस-स्थावर प्राणियोंको हिसा करता हैं, 
जिससे पाप-करमंका बंधन करता हे, जिसका फल कटुक होता हूँ । 
३२---अजय॑ सयमाणो उ, पाणभूयाई' हिसइ। 
बन्धइ पावय कम्मं; त॑ से होइ कड़य फल ॥ 
द्‌० ४: ७४ 
अयत्नसे सोनेवाला पुरुष त्रस-स्थावर प्राणियोकी हिंसा करता हैं, 
जिससे पाप-कर्ंका बंधन करता है, जिसका फल कटुक होता है । 
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३३--अजय॑ भुञ्लमाणो उ) पाणभूयाइ हिसइ। 
बन्धइ पावय॑ कम्मं, त॑ से होइ कड़य॑ फल ॥ 
द्‌० ४ : ५ 
अयत्नसे भोजन करनवाला पुरुष चस-स्थावर जीवोंकी हिसा करता 
हैं, जिससे पाप-कमं का ब्रंधन करता है, जिसका फल कटक होता है । 
३४--अजय॑ भासमाणो उ, पाणभूयाइ हिंसइ | 
बन्धइ पावय कर्म; त॑ से होइ कड़॒यं फर्॥ 
द्‌० ४ : ६ 
अयत्नसे बोलनेवाला पुरुष त्रस.स्थावर जीवोंकी हिसा करता हैं, 
जिससे पाप-कर्ंका बंधन करता है, जिसका फल कटुक होता हैं । 
३४-जय॑ चरे, जय॑ चिट्ठट , जय॑आसे, जय॑ सए। 
जय॑ भुञ्नन्तो भासन्तो, पावकम्म॑ न बन्धइ।॥ द्‌० ४ : ८ 
यत्न पूवंक चलने, यत्न पूवंक खड़ा होने, यत्न पूर्वक बंठने, यत्न 
प्‌व॑क सोने, यत्न पूवेंक भोजन करने और यत्नपूवंक बोलनेवाला संयमी 
पुरुष पाप-कर्मोका बंधन नहीं करता । 
३६--सव्वभूयप्पभूयस्स, सम्म॑ भूयाइ' पासओ। 
पिहियासव्वस्स दन्तस्स, पावकम्म न बन्धइ ॥ द० ४: ६ 
जो जगत्‌के सब जीवोंकोी आत्मवत्‌ समभता हे; जो जगत॒के सब 
जीवोंक्रो समभावसे देखता है, जो आख्रवका निरोध कर चुका हूँ श्रौर 
जो दांत है, उसके पाप-कमंका बंधन नहीं होता । 
३७--जो समो सबव्वभूण्सु, तसेसु थावरेसु य। 
तस्स सामाइय होइ, इह केवी भासिय॥ अनुयोगद्वर 
जो त्रस श्रीर स्थावर--सर्व जीवोंके प्रति समभाव रखता हँ, उसी 
के सच्ची सामायिक होती हं--ऐसा केवली भगवानने कहा हूँ । 
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१--मुसाबाओ य छोगम्मि, स्रव्वश्ाहूहि गरहिओ | 
अविस्सास्ो य भूयाणं, तम्हा मो्स विवज्धए॥ 
द्‌० ६ : १३ 
संसारमें सब संत पुरुषोंने झूठ बोलनेकी निन्‍दा की हे । झूठ सभो 
प्राणियोंको अविध्वसनीय हे--झूठसे लोगोंमें विश्वास हट जाता हें, 
इसलिए इसका सर्वथा त्याग कर देना चाहिए । 
२--अप्पणट्टा परट्टा वा, कोहा वा जइ वा भया। 
हिंसगं न मुर्स बूया, नो वि अन्‍न्न॑ वयावए॥ 
दु० ६: १२ 
प्रपने लिए या दूसरोंके लिए, क्रोधसे या भयसे हिसाकारी झूठ 
कभी न बोलना चाहिए ओर न बुलवाना चाहिए । 
३--अपुच्छिओ न भासिज्जा, भासम्राणस्स अन्तरा । 
पिट्टिमंस न खाइज्जा, माया मोर्स विवज्ञए ॥ 
दृ० ८ ४ ४७ 
विवेकी पुरुष पूछे बिना न बोले और न बीचमें बोले । वह चुगली 
न खाय और कपटपूर्ण झूठसे दूर रहे । 
0-०सचमेगं पढम॑ भासज्ञायं, बीय॑ मोस, तइयं सच्चामोसं। 
ज॑ णेव सच्च॑ णंव मोसं, असच्चामो्स णाम त॑ चउत्थं भासज्ञातं ॥ 
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भाषा चार प्रकारकी होती हं--( १) सत्य, (२) असत्य, (३) 
सत्यासत्य और (४) न-सत्य-न-प्रसत्य--सत्य-असत्य रहित व्यवहार 
भाषा । 

४--चउण्ह॑ खलु॒भासाणं, परिसंखाय पण्णवं । 

दोण्ह तु विणयं सिक्‍खे, दो न भासेज्ज सव्वसो ॥ 
द्‌० ७: १ 
प्रजानवान्‌ उपरोक्त चारों भाषाओंको अच्छी तरह जानकर सत्य 
और न-सत्य-न-असत्य इन दो भाषाओोंसे व्यवहार करना सीखे ओर 
एकांत मिथ्या या सत्यासत्य इन दो भाषाश्रोंको कभी न बोले । 
६--जाय सच्चा अवत्तव्वा, सच्चामोसा य जा मुसा । 
जाय बुद्धेहिउणाइण्णा, न॒त॑ भासेज् पन्नवं ॥ 
दृ० ७: २ 

जो भाषा सत्य होने पर भी बोलने लायक न हो, जो कुछ सच 
कुछ झूठ हो, जो भाषा भिथया हो तथा जो भाषा व्यवहार भाषा 
(न-सत्य न-अ्रसत्य) होने पर भी विचारशील पुरुषों द्वारा व्यवहारमें 
नहीं लाई जाती हो--विवेकी पुरुष ऐसी भाषा न बोले । 

७--असच्चमोस॑ सच्च॑ य, अणवज्ञमककर्स | 
समुप्पेहमसंदिद्धं, गिरं॑ भासेज्न पन्नवं ॥ 
द्‌० ७: ३ 

विवेकी निरवद्य--पाप-रहित, भ्रककंश--प्रिय, हितक।री और 
असंदिग्ध--र्पष्ट अथेवाली व्यवहार और सत्य भाषा बोले । 

८--तददेव फरुसा भासा, गुरुभूओवघाइंणी । 

सथ्या वि सा न वत्तव्वा, जओ पावस्स आगमो ॥ 
दृ० ७:; ११ 


२३१ तीर्थंकर वर्द्धमान 


जीवोंके दिलोंको दुःखानेवाली ककंश भाषा--सत्य होने पर भी 
विवेकी न बोले । ऐसी भाषासे पाप-बंधन होता हूं । 
६--तहेव काणं॑ काणे त्ति,; पंडगं पंडगे त्ति वा। 
वाहिय॑ वा वि रोगि त्ति, तेणं चोरे त्ति नो वए॥ 
द० ७ 5 १४ 
विवेकी काणको 'काणा', नपुंसकको नपुंसक' रोगीको “रोगी या 
चौरको 'चोर' न कहे । 
१०--अप्पत्तिअं जेण सिया, आसु कुप्पिज्ज वा परो। 
सब्बसो त॑ न भासिज्ञा, भार्स अहिअगामिणि ॥ 
दू० ८: ४८ 
जिससे अविश्वास उत्पन्न हो, दूसरा शीघ्र कृपित हो, ऐसी 
अहितकर भाषा विवेकी पुरुष कभी न बोले । 
११--एएणन्नेण अट्ग ण॑ परो जेणुवहम्मइ। 
आयारभावदोसन्नू न त॑ भासेज्ज पन्नवं ॥ 
द्‌ू० ७६: १३ 
आचार ओर भावके दोषोंको समझनेवाला विवेकी पुरुष उपयुक्त 
या श्रन्य कोई भाषा जिससे कि दूसरेके हृदयकों आघात पहुंचे न 
बोले । 
१२--न लवेज् पुट्टी सावज्ज,न निरट्ठ न मम्मयं। 
अप्पणट्वरा परद्वा वा, उभयस्सन्तेरण वा ॥ 
उत्त० १६४: २४ 
विवेकी पुरुष अपने लिए, दूसरोंके लिए, श्रपने ओर दूसरे दोनोंके 
लिए पूछने पर सावद्य--पापकारी भाषा न बोले, न भ्र्थशुन्य श्रौर 
मामिक बात कहे । 
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<_! 
>.4) 
की ह। 


१३-दिट्ठू मिअ॑ असंदिद्ध, पडिपुन्नं बिअ जिआअं। 
अयंपिरमणुव्विग्गं, भार्स निसिर अत्तव॑ ॥ 
द० ८ ; ४४ 
आत्मार्थी पुरुष दष्ट, परिमित, अ्रसदिग्ध, परिपूर्ण, स्पष्ट मौर 
अनभूत वचन बोले । उसके वचन वाचालता रहित और किसीको भी 
उद्विग्न करनेवाले न हों । 


श्र: अस्तेय 


१--चित्तमत्तमचित्त वा; अप्पं वा जइ वा बहुं। 
दंत्ततोहणमित्त पि, उग्गहं से अजाइया।॥। 
त॑ अप्पणा न गिण्हंति, नो वि गिण्हावए पर । 
अन्न वा गिण्हमाणं पि, नाणुजाणंति संजया।॥। 
दू० ५: १४, १४ 
सचंतन पदार्थ हो या अचेतन, अल्प मल्यवाला पदार्थ हो या 
बहुमूल्ववाला पदार्थ--यहां तक कि दांत कुरेदनेंका तिनका भी हो-- 
संयमी, स्वामीकी आज्ञा विना, उसे स्वयं ग्रहण नहीं करता, न दूसरेसे 
ग्रहण करवाता हैं और न ग्रहण करनेवालेकोी भरा समझता है-- 
उसका अनुमोदन करता हैं । 
२--तवतेणे वयतेणे, रूवतेणे य जे नरे। 
आयारभाव तेणे य, कुव्वइ देवकिव्विर्स ॥। 
द० ४५ । २: ४६ 
जो नर तपका चोर, वचनका चोर, रूपका चोर, तथा आचार और 
भावका चो र होता है, वह नीच जातिके किल्वीषी देबोंमें उत्पन्न होता हैँ । 
३-खरूवे अतित्ते य परिग्गहे य, सत्तोवसत्तो न उबइ तुट्टि । 
अतुट्विदोसेण दुह्दी परस्स, लोभाविले आययई अदत्तं।॥ 
उत्त० ३२६४ २६, ४२, ५६+ ६८, ८१५ ६४ 
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रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श और भाव--इन विषयोंमं गाढ 
प्रासक्तिवाला मनुष्य तुष्टि--संतोष नहीं पाता और भतृप्तिके दोषसे 
दुखी और लोभसे कलषित वह आत्मा दूसरेकी न दी हुई इष्ट वस्तु 
को ग्रहण करता---उसकी चोरी करता हें । 
४-इच्छामुच्छा तण्हागेहि अर्ंजमो कंखा। 
हत्थलहुत्तण॑ परहर्ड तेणिक्क कूडया अदत्त ॥ 
अश्न० १, ३: १० 
परधनकी इच्छा, मूर्छा, तष्णा, गृद्धि, असंयम, कांक्षा, हस्तलघ॒ृता, 
परधन हरण, अस्तेनक, कूटतोलकटमाप और बिना दी हुए वस्तु लेना 
ये सब चोरोके ही अन्य नाम हे। 
४--अदत्तादा्ं अकित्तिकरणं अणज्ज साहुगरहणिज। 
पियजणमित्तजणभेद्विप्पीतिकारक रागदोसबहुल॑ ॥ 
प्रश्न० १, ३ :६ 
अदत्तादान अपयशका करनंवाला अनाये कर्म हैं। यह सभी सनन्‍्तों 
द्वारा निद्य हैं। यह प्रियजन, मित्रजनमं भंद श्रौरअ्रप्रतीति उत्पन्न 
करता हैँ और राग-द्वेषसे भरा हुआ हूँ । 
६ -हरदहमरणभयकछुसतासण परसंतिगडभेजलोभमूल | 
उप्पूरसमरसंगामडमरकलिकलहवेहकरणं ॥ 
अश्न० २, २३: ६ 
चौयंकर्म दूसरेके हृदयकों दाह पहुचाता है । यह मरग, भय, और 
प्रास उत्पन्न कराता है । परधनमें गद्धिका हेतु औरलोभका मूल है । 
बड़े-बड समर-संग्राम, डमर--स्वपरचक्रभय, क्लेश, कजह, वेध--- 
पदचाताप आदिका हेतु हैं । 


( 
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१--विणयसीलतवनियमगुणसमूह त॑ ब्भ भगवंतं। 
गहगणनक्खत्ततारगाणं वा जहा उद्पत्ती ॥ 
प्रश्त० २। ४ 
ब्रह्मचर्य---विनय, शील, तप, नियम आदि गुण-समूहमे उसी तरह 
सबसे प्रधान है जिस तरह ग्रह, नक्षत्र, श्रौर ताराओंगें उड़ पति-- 
चणष्द्रमा | 
२--दाणाणं चेब अभयद्याणं, ज्कमाणेसु य परमसुकज्भाणं । 
णाणेसु य परमकेवल्लं तु सिद्ध, लेसासु य परमसुकलेसा ।। 
प्रश्न० २। ७ 
ब्रह्मच्थ स्व गुण-समू हमें उसी तरह प्रधान हे जिस तरह दानोंमें 
झभयदान, ध्यानमें परम शुकक्‍्लध्यान, ज्ञानमें सिद्धि देनेवाला परम 
केवलज्ञान और लिश्याश्रोंमें परम शुक्‍्ललेश्या | 
३--एब्मणेगा गुणा अद्दीणा भवंति एक्कॉम बंभचरे। 
इहलोइयपारलोइयजसे य कित्ती य पश्चजो य॥ 
जंमि य आराहियंमि आराहिय वयमिणं सब्बं। 
सील तबो य दिणओ य संजमो खंती ग॒त्ती मुत्ती तहेव।। 
प्रभ० २। ७४ 
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इस तरह एक ब्रह्मचयंके पालन करनेसे अनेक गुण अधीन हो 
जाते हें। यह ब्रत इहलोक और परलोकर्में यश कीति और प्रतीतिका 
कारण हैँ। जिसने एक ब्रह्मचयं ब्रतकी आराधना करली---समझना 
चाहिए उसने स्व ब्रत, शील, तप, विनय, संयम, क्षांति, समिति- 
गृप्ति--यहां तक कि मुक्तिकी भी आराधना कर ली । 
४--तम्हा निहुएण बंभचेरं चरियव्वं सव्वओ। 
विसुद्धं जावज्जीवाए जाब सेयट्टिसंजउत्ति ॥ 
प्रश्न ० २। ४ 
जब तक जीवन कायम रहे और जब तक दारीरमें रक्त श्रौर 
मांस हो तब तक सम्पूर्ण विशद्धतापूर्वक निश्चल रूपसे ब्रह्मचयंका 
पालन करना चाहिए । 
(-पसत्थं॑ सोम॑ सुभं॑ सिवं॑ सया वबिसुद्धं। 
सव्व भव्वजणाणुचिन्न निस्संकियं निब्भय॑ | 
प्रशश० ९। ४ 
ब्रह्म चयं ब्रत सदा प्रशस्त, सोम्य, शुभ और शिव हैं । वह परम 
विशुद्धि--आत्माकी महान्‌ निर्मलता हे। सब भव्य--मुमक्षु पुरुषों 
का आझ्रार्चीणग---उनका जीवन हे। यह प्राणीको विश्वासपात्र-- 
विश्वसनीय बनाता है---उससे किसीको भय नहीं रहता । 
६--नित्तुसस निरायास निरुवलेवं॑ निव्वुतिघर | 
नियमनिप्पकंप॑ तवसंजममूलदलियणेम्म॑ ॥। 
प्ररश्०ण २। ४ 
यह तुस रहित धानकी तरह सार वस्तु है। यह खद रहित हैं । 
यह जीवको कमंसे लिप्त नहीं होने देता । चित्तको स्थिरताका हेतु 
हैं । धर्मी पुरुषोंका निष्कप--शाहवत्त नियम हँ । तप संयमका मूल-- 
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आदि भूत द्रव्य है । 
७-- झभाणवरकवाडसुकयरक्खणंमज्कमप्पदिन्निफलिह । 
संन्‍नबद्धोच्छड्यदुग्गइपहं सुगतिपहदेसगं च॥ 
अश्न० २। ४ 
आत्माकी अच्छी तरह रक्षा करनेम उत्तम व्यानरूपी कपाट और 
आध्यात्मकी रक्षाके लिए अविकार रूप भोगल है, दुर्गंतिके पथको 
रोकनेवाला वख्तर है, सुगतिके पथको प्रकाशित करनेवाला लोगोत्तम 
व्रत हैँ । 
८-लोगुत्तमं च वयवयविणं पडमसरतलागपालिभूय॑। 
महासगडअरगतुंबभूय महाविडिमरुक्खक्खंधभूय॑ | 
अश्न० २। ४ 
यह धम् रूपी पद्म सरोवरकी पाल हे, गुण रूपी महारथकी धुरा 
हैँ। ब्रत नियम रूपी शाखाप्रोंसे फंले हुए धर्म रूपी बड़ वृक्षका 
स्कंप है । 
६--महानगरपागारकवाडफलिहभूय॑ । 
रज्जुपिणिद्वो व इदंकेतू विसुद्धणंगगुणसंपिणद्ध ॥ 
| प्रश्तन० २। ४ 
शील रूपी महानगरकी परिधि (परकोट) के द्वारकी अर्गला--. 
भोगल द्वै। रस्सियोंसे बंधी इन्द्रध्वजाके समान अनेक गृणोंसे स्थिर 
धमंपताका हें । | 
१०--जंमि य भग्गंमि होइ सहसा सब्ब॑ सभग्गमद्दियमथिय । 
चुन्निय कुसलिय पव्वयपडिय खंडिय परिसडिय विणासियं।॥। 
प्रभ० २। ४ 
एक ब्रह्म चय॑ ब्रतके भंग होनेसे सहसा सब गृण भंग हो जाते हें, 
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मदित हो जाते है, मथित हो जाते हे, कूसलित हो जाते हे, पर्वतसे 
गिरी हुई वत्तुकी तरह टुकड़े २ हो जाते हु और विनष्ट हो जाते हे । 


२ : सबसे बड़ी आसक्ति 


9९ - मोक्खाभिकंखिस्स उ माणवस्स, संसारभीरुस्स ठियस्स धम्मे। 
नेयारिस दुत्तरमत्थि लोए, जहित्थिओ बाल्मणोहराओ ॥ 
उत्त० ३२: १७ 
जो पुरुष मोक्षाभिलाषी हें, संसारभीरु हें, धर्ममे स्थित हं---उनके 
लिए भी मूर्खके मनको हरनेवाली स्त्रियोंकी आसक्तिको पार पानेसे 
अधिक दुष्कर काये इस लोकमें दूसरा नहीं है । द 
१२--ए ए संगे समइक्कमित्ता, सुदुत्तरा चेब भवंति सेसा | 
जहा महासागरमुत्त रित्ता, नई भवे अवि गंगासमाणा ।। 
उत्त० ३२: १८ 
इस आसक्तिको जीत लेने पर शेष आसक्तियोंका पार पाना 
सरल हे। महासागर तेर लेनपर गज्भाके समान नदियोंका तेरना 
क्या दुस्तर हें ? 


३ : ब्रह्म चयं की रक्षाके उपाय 

( १ ) एकान्तवास 
१३--जतुकुंभे जहा उबज्जोई 
संबासे विदू विसीएज्जा 


सू० ११४। १: २६ 
ज॑से अग्निकि निकठ लाखका घडा गल जाता है, उसी तरह 
विद्वान पुरुष भी स्त्रीके संवाससे विषादको प्राप्त होता है । 
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१४-जहा बिरालावसहस्स मूले, न मूसगाणं वसही पसत्था । 
एमेव इत्थी निलयस्स मज्फे, न बम्भयारिस्स खमो निवासो ॥ 
उत्त० ३९: १३ 
जैसे बिल्लियोंके वासके मूलमे--समी परे -- चूहेका रहना प्रशस्त 
सलामतभरा--नहीं, उसी तरहसे जिस मकानमें स्त्रियोंका वास हो 
उस स्थानमें ब्रह्मचारोके रहनेमे क्षेम कुशल नही । 
१४--अहसे5णुतप्पई पच्छा, भोच्वा पायर्स व विसमिरस्स । 
एवं विवेगमायाय, संबासो न वि कप्पए दविए॥ 
सू० ९१,४। १६४ १० 
विष मिश्रित खीरक भोजन करनेवाले मनुष्यकी तरह स्त्रियोंके 
सहवासमे रहनेवाले ब्रह्मचारोकों पीछे विशेष अनुताप करना पडता 


जता 


हैं । इसलिए पहलेसे ही विवेक रखकर ममक्ष स्त्रियोके साथ सहवास 
नकरे। 
१६--ज विवित्तमणाइन्नं, रहिय॑ इत्थी जणेण य । 
बंभचेरस्सरवखट्टा, आलय॑ तु॒निसेवएण॥ 
उत्त० १६ :; श्छो० १ 
ममक्ष्‌ ब्रह्मचयंकी रक्षाके लिए---विविवत--खाली, श्रनाकीर्ण 
और स्त्रियोसे रहित स्थानमें व॒स करे । 
१७--जत्थ इत्थिकाओ अभिक्‍्खण, मोहदोसरतिरागवडढणीओ । 
कहिंति य कहाओ बहुबिहाओ, तेडवि हु वज्जणिज्ञा ॥ 
अशभ्च० २, ४ भा० २ 
जहां मोह और रति--कामरागको बढ़ानेवाली स्त्रियोंका बार 
बार आवागमन हो, और जहां पर नाना प्रकारकी मोहजनक स्त्री 
कथाएँ कही जाती हों--एऐसे सब स्थान ब्रह्मचारीके लिए वर्जनीय हें । 
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१८--जत्थ सणोबिब्भभो वा भंगो वा भंसणा वा। 
अट्ट रुद्ध च हुज्ञ भार्ण तं त॑ वज्जज्ञव्वज्भीरू॥ 
प्रभ० २, ४ भावना १ 
जिस स्थानमें रहनेसे मन अस्थिरताको प्राप्त होता हो, ब्रह्म चयके 
सम्पूर्ण रूपसे या अंश रूपसे भंग होनेकी आशंका हो और अपध्यान 
--आत्तं और रोद्र ध्यान--उत्पन्न होता हो, उस स्थानका पापभीरु 
ब्रह्माचारी वर्जन करे । 
(२ ) स्त्री कथा विरति 
१६--नारी जणस्स मज्मे न कहेयव्वा कहा विचित्ता। 
विव्वोयबिलाससंपउत्ता, हाससिंगारलोइयकहव्ब ॥। 
ब्रह्मचारी स्त्रियोंके बीचम॑ कामपूर्ण कथा न कहे । वह चित्र- 
विचित्र, कामुक स्त्रियोंकी चेष्टा-प्रचेष्टा युक्त और विलास, हास्य 
और शूयारोत्पादक लौकिक कथाएँ न कहे | 
२०--कहाओ सिगारकलुणाओ तवसंजमबंभचेरघातोवघातियो । 
अणुचरमाणेणं बंभचेर न कहदेयव्वा न सुणेयव्वा न चिंतेयव्वा | 
शुगार रसके कारण मोह उत्पन्न करनेंवाली तथा तप, संयम 
ओर ब्रह्मचयंका घात-उपघात करनेबराली---कामुक कथाएं ब्रह्मचारो 
न कहे, न सुने आर न उनका चिन्तन करे । 
( ३ ) नारो-प्रसंग विरति 
२९--से णो काहिए, णो पासणिए। 
णो संपसारए, णो ममाए॥ 
णो. कयकिरिए, वश्गुत्ते । 
अज्मसंवुडे परिवज्ञए सदा पाव॑ ॥ 
आ० १।४५ ४: ४ 
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ब्रह्मचारी स्त्री-सम्बन्धो श्रृंगार रकूथा न कहे। स्त्रियोंके अंगो- 
पांग आदिका निरीक्षण न करे। स्त्रियोंके साथ परिचय न करे, उनसे 
ममता न करे, उनकी आगत-स्वागत न करे और अधिक क्या स्त्रियोंसे 
बातचीत करनमें भी श्रत्यन्त मर्यादित रहे तथा मनको वशमें कर हमेशा 
पापाचारसे दूर रहे । 
२२-कुव्वन्ति सन्‍थवं ताहि, पव्भट्वा समाहिजोगेहि | 
तम्हा उ वज्ञए इत्थी, विसलछित्त व कण्टगं नज्चा।। 
सू० ११४। १: १६१ ११ 
जो स्त्रियोंके साथ परिचय करता है वह समाधि योगसे भ्रष्ट हो 
जाता है । अत: स्त्रियोंको विष लिप्त कुंटकके समान जानकर ब्रह्मचारी 
उनके संसगंका वर्जन करे । 
२३--जहा वुक्कुडपोयस्स, निच्च कुललओ भर्य॑। 
ए व॑ खुं बम्भयारिस्स, इत्थीविग्गहओ भय॑ ॥ 
द्‌० ८; ५४ 
जेस ककड़ी--मूर्गीके बच्चेक्रो बिल्‍लीसे हमेशा भय रहता हं, उसी 
तरह ब्रह्मचारको स्त्री-शरीरसे भय रहता हैं ! 
२४--हत्थपायपडिन्छिन्न,_ कन्ननासविगप्पिअं । 
अवबि वाससय॑ नारि, बंभयारी विवज्ञए |। 
द्‌ृ० ८; ४६ 
अधिक क्या जिसके हाथ पेर प्रतिछिन्न हैं, जो नकट्टी और बुची ऐसे 
विकृत अगवाली सौ वर्षकी डोकरी है, उसके संसगगंसे भी ब्रह्म चारी बचे । 
२४५-नो तासु चकक्‍्खु संधेज्ना, नो वि य साहस॑ समभिजाणे। 
नो सहिय॑ पि विहरेज्जा, एबमप्पा सुरक्खिओ होइ॥। 
सू० १,४। १: ४ 
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ब्रह्मचारी स्त्रियों पर दृष्टि न सांधे, उनके साथ ककमंका 
साहस न करे। ब्रह्मचारी स्त्रियोंके साथ विहार अथवा एकांत वास न 
करे | इस प्रकार स्त्री प्रसंगसे बचनेसे आत्मा नाशोंसे सुरक्षित होता है । 
(४ ) दशन बिरति 
२६--अंगपच्चंगर्सठाणं, चारुह्लवियपेहिय॑ । 
इत्थीणं त॑ न निज्काए, कामरागविवड्ढण्ण ॥। 
द० ८; ४८ 
स्त्रियोंके अद्भ प्रत्यंग, उनकी मनोहर बोली और चक्ष विनयास--- 
ब्रह्मतारी इन सब पर ध्यान न लगावे। ये सब बातें कामरागकी 
वृद्धि करनंवालो हें । 
२७--चित्तभित्ति न निज्काए, नारिवा सुअलंकिय॑। 
भक्‍्खर पिव दटठ॒णं, दिट्ठटि पडिसमाहरे॥ 
द्‌० ८ : ४५ 
आत्मगवेषी पुरुष सुअलंकृत नारीकी ओर--यहां तक की दीवार 
पर अड्धित चित्र तत की ओर गद्ध-दृष्टिसे न ताके । यदि दृष्टि पड़ 
भी जाय तो सूर्यकी किरणोके सामनेसे जंसे उसे हटाते हे उसी तरह 
हटा ले । 
२८--अदंसणं चेव अपत्थणं च, अचितणं चेब अकित्तणं च। 
इत्थीजणस्सा रियभाणजुर्गं, हिअं सया बंभचरे रयाणं॥ 
उत्त० ३२: २१५ 
स्त्रियोंके रूप, लावश्य, विलास, हास्य, मंजुल भाषण, भज्भू-विन- 
यास और कटाक्ष श्रादिको न देखना चाहिए। उनकी इच्छा नहीं 
करनी चाहिए, उनका मनमें चिन्तन नहीं करना चाहिए, उनका कीत्तिन 
नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचय॑ ब्रतमे रत पुरुषके लिए ये नियम सदा 
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हितकारी झौर आर्य ध्यान--उत्तम समाधि प्राप्त करनेमे सहायक हें । 
( ४ ) शब्द विरति 
२६--कूहअ॑ रुइयं गीयं, हसियं थणियकंदिय॑ । 
बंभचेररओ थीणं, सोयगिज्क॑विवज्जए ॥ 
उत्त० १६ : श्रो ४५ 
ब्रह्मचारो स्त्रियोंके मधुर ध्वनि, रुदन, गीत, हास्य, विलाप, क्रंदन 
अथवा विषय-प्रेमके शब्दोंकों सुननेसे दूर रहे । 
(६ ) स्मरण विरति 
३०--हार्स किड्ड रइ' द॒प्पं, सहस्साउवत्तासियाणी य | 
बंभवेररओ थीणं, नाणुचिन्ते कयाइ बि॥ 
| उत्त० १६ : श्छो० ६ 
ब्रह्मचारी पूव॑ कालमें स्त्रीके साथ भोगे हुए हास्य, क्रीड़ा, मंथन, 
दप॑ और सहसा वित्रासन आवदिके प्रसंगोंका कभी भी स्मरण न करे । 
३९- मा पेह पुरा पणामए, अभिकखे उवहि धुणित्तए। 
ज दूमण तेहि नो नया, ते जाणन्ति समाहिमाहिय॑॥। 
सू० १५ २: २७ 
दीन बनानेवाले पूर्व भोग हुए विषय-भोगोंका स्मरण मत कर, न 
उनकी कामना कर। सारी उपाधियों -दुष्प्रवत्तियोको दूर कर। 
मनको दुष्ट बनानेवाले विषयोके सामने जा नत मस्तक नही हाता वह 
जिन-कथित समाधिको जानता हैं । 
(७ ) रस विरति 
३२--रसा पगाम॑ न निसेवियव्या, पाय॑ रसा दित्तिकरा नराणं। 
दित्तं च कामा समभिददवन्ति, दुर्म जहा साउफलं व पक्खी ।। 
उत्त० ३२६: १० 
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घी, दूध आदि रसोंका बहुत सेवन नहीं करना चाहिए। रस 
पदार्थ मनृष्योंके लिए दीप्तिकर--उद्दीपक होते हें। जिस तरह 
स्वादु फलवाले व॒क्षकी ओर पक्षी दलके दल उड़ भाते हैं उसी तरहसे 
दीप्त वीयं वान पुस्षकी श्र काम वासनाएँ दौड़ी चली आती हूं । 
(८ ) अति भोजन विरति 
३३--जहा दवग्गी पउरिन्धणे वणे, समारुओ नोवसम उदवेइ | 
एविन्दियग्गी वि पगामभोइणो, न बंभयारिस्स हियाय कस्सई।॥। 
उत्त० ३९: १६ 
जिस तरह प्रचुर काष्ठसे भरे हुए बनमें अग्नि लग जाय और 
ध्ाथ ही पवन चलती हो तो द्वावाग्नि नहीं बुभती उसी तरहसे अति 
मात्रामें--पथेच्छ श्राहार करनेव।ले मनृष्यकी इन्द्रियाग्नि शान्त नहीं 
होती । ब्रह्म चारीके लिए श्रति आहार हितकर नही हूँ । 
३४-न बहुसो, न नितिक, न सायसूपाहिक न खट्धं। 
तहा भोत्तव्व॑ जह से जायमाता य भवति॥ 
प्रभ० २; ४ भ० & 
ब्रह्म चारी एक दिनमें बहु दार आहार न करे, प्रतिदिन श्राहार न 
करे, अधिक झाक दाल न खाय, अधिक मात्रामें भोजन न करे। जितना 
संयम यात्राके लिए जरूरो हो उसी मात्रामें ब्रह्मगारी आहार करे | 
३४--न य श्वतिविजब्भमोी न भंसगा य धम्मस्स। 
अंतरप्पा आरतमणविरतगामधम्मे जिइई दिए बंभचेरगुत्ते ॥ 
प्रश्रो७ २: ४ भा० £ 
विश्रम न हो, धरंसे भ्रश न हो--आहार उतनी ही मात्रामे 
होना चाहिए। इस समितिके योगसे जो भाधित होता है, उसकी 
अंतरात्मा तल्‍लीन, इन्द्रियोंके विषयसे निव॒त, जितेन्द्रिय और ब्रह्मचयंके 
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रक्षाके उपायोंसे यक्‍त होती है । 
(६) शब्जार विरति 
३६--विभृंसावत्ति"ण खलु विभूसियसीररे । 
इत्थिजणस्स अहिल्सणिज्ज हवइ॥। 
उत्त० १६:१॥२ 
विभूषाके स्वभाववाला ब्रह्मचारी निश्चय ही विभूषित शरीरके 
कारण स्त्रियोंका काम्य--उनकी श्रभिलाषाका पदाथ हो जाता हूँ 
३७--तस्सबंभयारिस्स बंभचरे संका वा कंखा वा। 
वितिगिच्छा वा समुप्पज्जिजा ॥। 
उत्त० १६ : १२ 
जो ब्रह्म वारी स्त्रियोंकी अभिलाषाका इस तरह शिकार बनता हें, 
उसके मनमें ब्रह्मचर्य उत्तम है या नहीं--ऐसी शंका उत्पन्न होती हूं । 
फिर उसके मनमें विषयभोगकी श्राकांक्षा उत्पन्न होती ह॑ और ब्रह्म चय॑ 
के उत्तम फलमे विचिकित्सा--विकल्प--संदेह उत्पन्न होता है और 
इस तरह वह ब्रह्म चर्य धमंसे च्यूत हो जाता हू । 
( ९० ) कामभोग विरति 
३८-सद रूवे य गन्धे य, रसे फासे तहेव य । 
पंचविहे कामगुणे, निशच्चसों परिवज्जए॥ 
... उत्त० १६ श्लो० १० 
ब्रह्म चारी राब्द, रूप, गंध, रस ओर स्पशं--इन पांच प्रकारके 
इन्द्रियोंके विषयोंको सदाके लिए छोड़ दे । 
३६--विसएसु मणुन्नेस, पेम॑ नाभिनिवेसए । 
अणिच्च॑ तेसि विन्‍नाय, परिणाम पोग्गलाणय ॥। 
। दु० ८ ; £६ 
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शब्द, रूप, गंध, रस और स्परष्ठा--इन पुद्गलोंके परिणामोंको 
ग्रनित्य जजनकर ब्रह्मचारी मनोज्ञ विषयोंमें रागभाव न करे | 
४०--पोग्गलाणं परिणाम, तेसि नज्चा जहा तहा। 
विणीयतण्हों बविहरे, सीईभूएण अप्पणा॥ 
दृ० ८१ ६० 
शब्द, रूप, गंध, रस और स्पदां---धन पुदयलोंके परिणामोंकों 
य्थातथय जानकर ब्रह्मचारी भ्रपनी बात्माको शीतल कर, तृष्णा 
रहित हो जीवन यापन करे। 
४१--बत्थगंधमलंकारं, इत्धीओ सयणाणि य। 
अच्छंदा जे न भुंजंति, घ्न से चाइत्ति बुच्चह ॥ 
जे य कन्ते पिए भोण, छद्वे बि पिट्टीकुव्बइ | 
साहीणे चयई भोण, से हु चाइत्ति वुथइ। 
द० २: २, ३ 
जो वस्त्र, गंध, अलंकार, स्त्रियों और शय्याका केवल परवशतासे 
उनके भ्रभावमें सेवन नहीं करता, वह त्यागी नहीं है । पर जो कांत 
और प्रिय भोग सुलभ होने पर भी उन्हें पीठ दिखाता है--जो स्वाधीन 
भोगोंका त्याग करता हे--वही सच्चा त्वगी--ब्रह्म चारी हे । 
४२--विवित्तसेज्नासणजंतियाणं, ओमासणाणं दमिइ दियाणं। 
न रागसत्तू धरिसेद् चित्त, पराइओ वाहिरिवोसहेहि।॥। 
उत्त० ३९ : १२ 
एकान्त शय्यासनके सेवी, अल्पाहारी झ्नौर जितैन्द्रिय पुरुषके चित्त 
को विषय रूपी दात्र पराभव नहीं कर सकता। ओषधसे ज॑से व्याधि 
पराजित हो जाती हूँ बसे ही इन निबमोंके पालनसे विषय रूपी श्षत्रु 
पराजित हो जाता है । 
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(११ ) उपसंहार 
४३--आलभो थीजणाइण्णो, थीकहा य मणोरमा। 
संथवो चेव नारीणं, तासि इन्दियद्रिसणं॥ 
कूइय रुइय॑ गीय॑, हासभुत्तासियाणि य। 
पणीय भत्तपाणं च, अइमायं पाणभोयणं॥। 
गतभूसणमिट्टन च, कामभोगा य दुज्जया। 
नरस्सत्तगवेसिस्स विस तालउ्ड जहा॥ 
उत्त० १६ : श्छो० ११-१३ 
(१) स्त्रियोंसे आर्कीण निवास, (२) मनोहर स्त्री कथा, (३) 
स्त्री सहवास और परिचय, (४) स्त्रियोंकी इन्द्र्धोंका निरीक्षण, 
(५) उनके क॒जन, रूदन, गीत श्रौर हास्यका सुनना, (६) उनके 
साथ एकासन, (७) स्निग्ध रसदार खान पान, (८) अश्रति खान-पान 
(९) गात्र विभूषा--शरोीर श्रृंगार तथा ( १०) काम भोग--शब्दादि 
विषयों में आशक्ति--ये सब बातें प्रिय होती हे और उनका त्याग बड़ा 
कठिन होता हे परन्तु आत्मगवेषी ब्रह्मचारीके लिए ये सब तालपुट 
विषकी तरह हे । 
४४-टुज्लण कामभोगे य; निशच्वसों परिवज्जए। 
संकाट्टाणाणि सव्वाणि, वज्जंज्जा पणिहाणवं ॥। 
उत्त० १६ : श्छो० १५ 
ब्रह्मचारी दुर्जब कामभोगोंका सदा परित्याग करे तथा ब्रह्मचर्य के 
लिए जो शंक[---विध्नके स्थान हों उन्हें एक।ग्रसे मनसे वर्जन करे--. 
टाले |, 
४४--बम्भयारिस्स बम्भचरे, संका वा कंखा वा 
विइगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, भेअभं वा लभेज्ना 
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उम्मायं वा पाउणिज्ञा, दीहकालियं वा 
रोगायंक॑ हवेज्ञा केवलिपन्नत्ताओ वा धम्माओ भंसेज्ञा 
उत्त० १६४: ४ 
जो उपर्युक्त समाधि-स्थानोंक प्रति असावधान रहता है, उसे 
धीरे-धीरे अपने ब्रतोंमें शंका उत्पन्न होती हे, फिर विषयभोगोंकी 
आकांक्षा--कामना उत्पन्न होती हूँ और फिर ब्रह्म चयंके फलक॑ विषय 
में विचिकित्सा--संदेह उत्पन्न होता हूँ । इस प्रकार ब्रह्मचयंका नाश 
हो जाता हैं। उसके उनन्‍्माद और दूसरे बड़ रोग हो जाते हें और 
अन्तमें चित्तसमाधिके भद्भ होनेसे वह कवली भाषित धर्मसे भ्रष्ट--- 
पतित हो जाता हूं । 
४ : परमारी 
४६--अबि हृत्थपायछे याए अदु वा वद्धमंसउक्कन्ते। 
अवि तेयसाभितावणाणि तच्छिय खारसिंचणाइ' य ॥| 
सू० १,४। १:२१ 
जो छोग पर स्त्रीका सेवन करते हूँ उनके हाथ पंर काट लिए 
जाते हें अथवा उनकी चमड़ी भोर मांस कतर लिए जाते हूँ तथा 
भ्रग्निके द्वारा वे तपाए जाते हूं एवं उनका अद्भू काटकर क्षारके द्वारा 
सिचन किया जाता हूँ । 
४७--अदु कण्णनासछेयं कण्ठच्छेयणं तिइक्खन्ती । 
इइ्ट एत्थ पावसंतत्ता न वेन्ति पुणो न काहिन्ति ॥ 
सू० ११४ । १: २२ 
पापी पुरुष इस लोकमें कान, नाक और कण्ठका छेदन सह 
लेते हें परन्तु यह नहीं निश्चय कर लेते कि हम भव पाप नहीं 
करेंगे । 
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४८--अणागयमपस्सन्‍्ता पचुप्पन्नगवेसगा । 
ते पच्छा परितप्पन्ति खीणे आउम्मि जोव्बणे॥ 
सू० १, ३। ४ ; १४ 
असत्‌ कमंसे भविष्यमें होनेवाले दुःखोंकी ओर न देख जो 
केवल वर्तमान सुखोंको खोजते हें वे यौवन और आय क्षीण होने पर 
पश्चाताप करते हें । 
५ : ब्रह्मचारीकी महिमा 
४६-बाउ व्व जालमच्चेइ पिया लोगंसि इत्थियो । 
सू० १५१५: ८ 
जैसे वायू श्रग्निकी ज्वालाको पार कर जाता हूँ वंसे ही महा- 
पराक्रमी पुरुष इस लोकमें प्रिय स्त्रियोंके मोहको उल्लंघन कर जाते हैं । 
४०--श्त्थिओ जे न सेवन्ति आइमोक्खा हु ते जणा । 
सू० १; ९१४: € 
जो पुरुष स्त्रियोंका सेवन नहीं करते वे मोक्ष पहुचनेमें सबसे 
प्रग्रसर होते है । 
५१--ज विन्नवणाहिजोसिया, संतिण्णहि सम॑ वियाहिया । 
तम्हा उड़ढ॑ ति पासहा अदफ्खु कामाईं रोगवं ॥। 
सू० १५ २। ३:२ 
कामको रोगरूप समझकर जो स्त्रियोंस अभिभूत -नहीं हैं, उन्हें 
मुक्त पुरुषोंके समान कहा हे । स्त्री-परित्यागके बाद ही मोक्षके दर्शन 
सुलभ हे । 
५२--नीवारे व न लछीएजा छिन्‍ननसोए अगाविले। 
अणाइले सया दनन्‍्ते, संधि पत्ते अणेलिस॥ 
सू० १५९५: १२ 
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सत्री-प्रसंग सुश्नरको फंसानेवाले चावलके कणकी तरह हूँ। विषः 
और इन्द्रियोंको जीतकर जो छिन्नस्त्रोत हो गया हे ठथा जो रा 
द्ंष रहित है वह स्त्री-प्रसंगर्में न फंसे। जो विषयभोगोंमें अनाकृुर 
ग्रौर सदा इन्द्रियोंको वशमें रखनेबाला पुरुष हे बह भनुपम भावसनि 
(कर्मक्षय करनेकी मानसिक दक्षा" को प्राप्त करता है । 
५३--जहा नह वेयरणी, दुत्तरा इह संमया। 
एवं लोगंसि नारीओ, दुत्तरा असईमया ॥ 
द सू० १,३। ४ : १६ 
जिस तरह सब॑ नदियोंमें वतरणी नदी द्ुस्तर मानी जाती है 
उसी तरह इस लोकमें अविवेकी पुरुषके लिए स्त्रियोंका मोह जीतन 
कठिन हूँ । 
५४--जेहिं नारीण संजोगा, पूयणा पिट्ठओ कया । 
सव्बमेयं निराकिच्चा, तेठिया सुसमाहिए।॥ 
सू० १।३। ४ : १७ 
जिन पुरुषोंने स्त्री-संसर्ग और काम-श्वगारको छोड दिया हु, ६ 
समस्त विघ्तोंको जीतकर उत्तम समाधिम निवास करते हूँ । 
५४--एए ओध॑ तरिस्सन्ति, समुर्द ववहारिणो। 
जत्थ पाणा विसन्नासि, किच्चन्ती सयकम्मुणा ॥। 
सू० ९,३। ४: १८ 
ऐसे पुरुष इस संसार-सागरको, जिसमें जीव अपने-अपने कर्मोसे 
दुःख पाते हैं, उसी तरह तिर जाते हें जिस तरह वरणिक्‌ समद्र को । 
४६-देवदाणवगंधव्वा, जक्खरक्खसकिन्नरा । 
बभयारि नमंसंति, दुकर जे करेन्ति ते ॥ 
उत्त० १६ : १६ 
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१--कसिणं पि जो इम॑ लोय॑, पहिपुण्णं क्लेज्ज इकस्स । 
सेणा5वि से न संतुस्से, इइ दुष्पूरए इमे आया॥ 
उत्त० ८: १६ 
यदि धनधान्यसे परिपूर्णा यह सारा लोक भी किसी एक मनुष्य 
को दे दिया जाय तो भी उससे संतोष होनेका नहीं । लोभी आत्माकी 
तृष्णा इसी तरह दुष्पुर होती है 
२--वित्तेण ताणं न लभे पमत्ते, इमम्मि लोए अदुवा परत्था । 
दीवप्पणई व अणंतमोहे, नेयाउ्य दट्ठुमदटठुमेव ।। 
उत्त० ७४: ४५ 
प्रमत्त मनष्य धन द्वारा न तो इस लोकमें अपनी रक्षा कर॒ सकता 
हँ और न परलोकमे । हाथमे दीपक होनेपर भी जंसे उसके बृभ्क 
जाने पर सामनेका मार्ग दिखाई नहीं देता, उसी तरहसे धनके 
असोम मोहसे मूढ मनुष्य न्‍्यायमार्गको देखता हुआ भी नहीं देख 
सकता । 
३--जे पावकम्मेहिं ध्णं मणूसा, समाययन्ती अमयं गहाय । 
पहाय ते पासपयट्टिए नझे; वेराणुबद्धा नयय॑ उवेति ॥ 
उत्त० ७: २ 
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जो मनृष्ब धनको अश्रमृत मान अनेक पाप कर्मो द्वारा उसे कमाते 
हें, वे श्रन्तमें कर्मोके दृढ़ पाशमें बंधे हुए अनेक जीवोंसे वर विरोध बांध 
ओर सारी धन संपत्ति यहीं छोड नरकवास प्राप्त करते हैं । 
४--सुवण्णरुपस्स उ पव्वया भवे, सिया हु केछाससमा असंखया। 
नरसस्‍्स लुद्धस्स न तेहि किचि, इच्छा हु आगाससमा अणंतिया ॥ 
उत्त० €ै। ४८ ॥ 
कदाच सोने और चांदीके कंलासके समान असख्य पर्वत हो जांय 
तो भी लोभी अभुष्यके लिए ये कुछ भी नहीं होते । इच्छा भ्राकाशके 
समान अनन्त है । 
४--परिववयन्ते अणियत्तकामे, अहो य राओ परितप्पमाण। 
अन्नप्पमत्ते धणमेसमाणे, पप्पोति मच्जच पुरिसे जरं च॥ 
उत्त० १७ : १७ 
दूसरोंकी जरा भी परवाह न कर धनकी खोज करनेवाला, रात- 
दिन उसके लिए परितप्त रह॑ चधकर रूगानैवाला और कामलाऊकसासे 
अनिवृत्त मनुष्य धमकी कामना करते करते ही मृत्यु और जराको प्राप्त 
हो जाता है । 
६--वियाणिया दुक्खविषड़ढणणं धणं, ममतबन्ध॑ च महब्भयावहं । 
सुहावहं धम्मधुर अणुत्तर, धारेज्न निव्वाण गुणावहं महं।। 
उ० १६:६८ 
धनको दु:ख बढ़ानेवाला, ममत्व-धन्धनका कारण और महा- 
भयावह जानकर उस सुखावह, अनुपम ओर महान्‌ घमंध्राको धारण 
करी जो सिर्वाण गणोंको वहन करनेवाल्ी है । 
७४--माहणा शखत्तिया पेस्सा, चण्डाला अहु बोकसा। 
एसिया वेसिया सुद्दा, जे य आरंभनिस्सिया ॥ 


प्रवचन : अ्परियग्रह २५५ 


परिग्गहनिविटद्वाणं, बवेर॑ तेसि. पवड़ढई। 
आरंभसंभिया कामा, न ते दुम्खविमोयगा॥। 
द सू० १६: ३ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, चाण्डाल, बोक्कस, एपिक, वे शिक, शुद्र-- 
जो भी आरम्भ--यन्त्रपीडन, निर्लाच्छन आदि जीवोपमहंकारी कार्यों 
में आसक्त हँ--उन परिग्रही जीवोंका--हिरण्य सुवर्ण, धन धान्य, 
क्षेत्रवास्तु, द्विपद-चतुष्पद तथा घरसामानमें ममत्व करनेवाले जीवोंका 
“दूसरे जीवोंके स!थ वेर ही बढ़ता है । भारम्भम भरे हुए--परिग्र ह में 
आसक्त--वे विषयी जीव दुःखोंका मोचन नहीं कर सकते । 
८-पुढठवी अगणी वाऊः तणरुपख सबीयगा। 
अण्डया पोयजराऊ, रससंसेयउब्भिया । 
एएहि छुहि काएहि, त॑ विज्ज॑ परिजाणिया। 
" मणसा कायवकक्‍्केणं, नारम्भी न परिग्गही।। 
सू० १५६: ८, € 
पृथ्वी भ्रग्नि, वायु, जल तथा तृण-वृक्ष-धान्य आदि वनस्पति---प् 
ग्रौर श्रण्डज, पोतज, जरायुज, रसज, स्वेदद और उद्‌भिज्ज-- 
ये च्रस--- 
इन छ: ही प्रकारके जीवोंको भलीभांति जानकर विज्ञ पुरुष मन, 
वचन झौर कायासे इनके प्रति आरंभी और परिग्रही न हो--वह 
इनके प्रति आरम्भ और परिग्रह भावनाका त्याग करे । 
६--आउक्खय॑ चेव अबुज्ममाण, ममाइ से साहसकारिमंदे । 
अहो य राओ परितप्पमाण, अटट सु मूढ अजरामरे व्व ॥ 
सू० ११, १० : १८ 
आयु पल-पल क्षोण हो रहा है, यह न समभ कर मूर्ख मनष्य 
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विना विचारे ममता करता रहता है । मूर्ख मनष्य धनमें श्रासक्त 
होकर झ्रजर अमर पुरुषकी तरह रात-दिन उसके लिए परिताप करता 
हैं। यह उसका कितना बड़ा दुःसाहस हू ! 
१०-थावर॑ जंगम चेव, धर्ण धन्न उबकक्‍खर॑। 
पच्चमाणस्स कम्मे हि, नाल दुक्खाओ मोअणे ॥ 
उत्त० ६ : 
धन, धान्य और घर-सामान---स्थावर और जंगम कोई भी 
सम्पत्ति कर्मोंसे दुःख पाते हुए प्राणीकों दुःखसे मुक्त करनेम समर्थ 
नहीं हूँ । 
११-खेत्त व॒त्यू हिरण्णं च, पुत्तदार॑ च बन्धवा | 
चइत्ता ण॑ इम देहं, गन्तव्यमवसस्स में ।। 
उत्त& ९१€ : ९७ 
मनृष्यको सोचना चाहिए--ल्लेत्र--भूमि, घर, सोना-चांदी, पुत्र, 
स्त्री और बात्व तथा इस देहको भी छोड कर मुझे एक दिन अवश्य 
जाना पड़ेगा । 
१२--भोगामिसदोसविसन्ने, हियनिस्सेयसबुद्धिवोच्चत्ये । 
बाले य मंदिए मूढे, बज्मई मन्छिया व खेलम्मि ॥। 
उत्त० ८: £ 
भोग रूपी आमिसमें गृद्ध, हित ओर निश्चेयसमें विपयंय बुद्धिवाला 
अज्ञानी, मन्द और मूख जीव उसी तरह कमंपासमें बध जाता हैं 
जिस तरह मक्खो इलेष्मम । 
१३--नो रफखप्तीसु गिज्फेजञा, गड्ंवच्छासुटणेगचित्तासु । 
जाओ पुरिसं पलोभित्ता, खेल्लन्ति जहा व दासेहि ॥। 
उत्त० ८६; ९८ 
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जिनके वक्षस्थलमे मांसके कच हैं श्जौर अनेक जिनके चित्त हे ऐसी 
राक्षसी स्त्रियोंमे ममुक्ष मूछित न हो । ऐसी राक्षसी स्त्रियां पहले 
पुरुषको प्रलोभनमें डाल बाद उसके साथ दासके समान क्रीड़ा करती -- 
व्यवहार करती हूँ । 
१४--चित्तमन्तम चित्त वा, परिगिज्म किसामवि। 
अन्न वा अणुजाणाइ, एवं दुक्खा न मुच्चई ॥ 
सू० १,१। १४:२९ 
जब तक मनृष्य (कामिनी कांचन वर्गरह) सचित्त या अचित्त 
पदार्थोमं परिग्रह--आसवित रखता हैँ या जो ऐसा करते हूँ उनका 
अनुमोदन करता हे तब तक वह दुःखसे मबत नहीं हो सकता । 
११--जरस्सि कुले समुप्पन्ने, जहि वा संबसे नरे | 
ममाइ लुप्पई बाले अन्ने अन्नेहि मुच्छिए ॥ 
सू० ९, १।७४: 
मूर्स मनृष्य जिस कुलमें उत्पन्न होता हूँ श्रथवा जिनके साथ 
निवास करता हे--उनमें ममत्व करता हुआ अपनेसे भिन्‍न वरतुओं 
में इस मर्छाभाव--मोहभा वसे अन्तमें बहुत पीडित होता हूँ । 
१६--वित्त सोयरिया चेव, सव्बमेयं न ताणइ। 
संखाए जीविय॑ चेव, कम्मुणा उ तिउद्दइ॥ 
सतू० १५१: ४ 
धन भौर सहोदर--ये सब रक्षा करनेमे समर्थ नहीं होते। यह 
जानकर तथा जीवन श्रल्प हँ>यह जानकर (विरकक्‍्त होनेवाल।) 


कर्मोंसे छूट जाता है । 


हि ९ 
कै है 


निग्र न्थ पद 


न री 
१ ; बेराग्य और प्रव्नज्या 


१--सुयाणि मे पंच महव्वयाणि; 
नरणएसु दुक्खं च तिरिक्खजोणिस । 
निव्विण्णयकामो मि£ महण्णबाओ, 
अगुजाणह पव्वइस्सामि अम्मो।। 
उत्त० १६: ११ 
वेरागी बोला : 

“हे माता ! मेने पांच महाब्रत सुने है । नरक और तियंक्‌ योनिके 
दुःखोंकोी सुना हू । में इस संसार-रूपी समुद्रसे निवृत्त होनेकी कामना 
वाला हो गया हूं। है माता | में प्रव्नज्या ग्रहण करूंगा । मुझे 
आज्ञा दें । 

२--अम्मताय | मए भोगा, भुत्ता विषफलोवमा | 

पच्छा कड़यविवागा;,  अशणुबन्धदुहावहा | 
उत्त० १६ : १४ 

“हे माता पिता ! में कामभोग भोग चुका। ये कामभोग विष- 
फहूके समान है । बादमें इनका फल बड़ा कटु होता हैं। ये निरन्तर 
दुःखावह हूँ । 
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३--असासए सरीर॑मि, रइं नोवलभामहं । 
पच्छा पुरा व चइयबव्वे, फंणबुब्बुयस न्निभे ।। 
उत्त० १€ ५: १४७ 
“यह शरोर फेनके बुदब॒दकी तरह क्षणभंग्र है। इसे पहले या 
पीछे अ्रवश्य छोडना पडता हूें। इस अशाश्वत शरीरमें मुझे जरा भी 
आनन्द नहीं मिलता । 
४--एवं लोए पछित्तम्मि, जराए मरणेण य। 
अप्पाणं तार्‌इस्सामि, तुब्भेहि अणुमन्निओ॥ 
उत्त० १६ : २४ 
“जरा और मरण रूपी अग्निसे जलते हुए इस लोकसे मे अपनी 
आत्माका उद्धार करूंगा। है माता-पिता ! आप मुझे आज्ञा 
दें।” हि 
४--त बिन्तम्मापियरो, सामण्णं पुत्त दठुच्चरं। 
गुणाणं तु सहस्साइ', धारेयव्बाइं मिफ्खणा ॥। 
उत्त० १६ : २६ 
माता पिता बोले : 
“हे पुत्र ! भिक्षुकों सहस्नों गुण घारण करने पड़ते हूँ । श्रामण्य 
बड़ा दुश्चर हे । 
६--जावज्जीवमविस्सामो, गुणाणं तु महव्भरो। 
गुरुओ लोहभारु व्व, जो पुत्ता | होइ दुग्वहो ॥ 
उत्त० १६ : ३६ 
“हे पुत्र ! इस श्रामण्य वृत्तिमें जीवन पर्यन्त विश्राम नहीं है । 
भारी लोहभारकी तरह यह गृणोंका बड़ा बोझा है जिसे वहन करना 
बड़ा दुष्कर हैँ । 


वे राग्य और प्रत्र ज्या 


न 
६ 
१४४ 


७-समया सब्वभूणसु, सत्तुमित्तेसु वा जगे। 
पाणाइवायविरई, जावज्ञजीबाए  दुद्वर ॥ 
उ० १६:२६॥। 
“शत्रु मित्र--संसारके सभी प्राशियोंके प्रति समभाव और याव- 
ज्जीवनके लिए प्राण तिपातसे विरति-- यह दुष्कर है । 
८--निश्चकालप्पमत्तेणं, मुसावायविवज्जणं । 
भासियव्वं हिय॑ सच्चं, निच्चाउत्तेण दुकर॥। 
उ० १६ ३४ २७ 
“सेव अप्रमत्तभावसे मषावाद--झूठका विवरजंन करना और सदा 
उपयोग--सावधानी--पूवंक हितकारी सत्य बोलना---यह दुष्कर है । 
६--दन्तसोहणमाइस्स, अदत्तस्स विवज्जणं । 
अणवज्जंसणिज्जस्स, गिण्हणा अवि दुक्कर | 
उ०७ १६:२८ 
“दंत शोधनको शली जेसे पदार्थका भी बिना दिए ग्रहण न करना 
तथा निरवद्य और निर्दोष पदार्थ ही ग्रहण करना-- यह दुष्कर हूँ । 
१०-विरई अबंभचेरस्स, कामभोगरसन्नुणा । 
उग्ग॑ महतव्वयं बंभं, धारेयव्वं॑ सुदुकर ॥ 
७० १६ : ९६ 
“कामभोगके रसको जो जान चुका उसके लिए अब्रह्म चयंसे विरति 
और यावज्जीवनके लिए उम्र महातन्नत्त ब्रहचयं का धारण करना भ्त्यन्त 
दुष्कर हैं । 
११--धणधन्नपेसवग्गेसु,. परिग्गहविवज्जणं । 
सव्वारम्भपरिच्चागो, निम्ममत्तं॑ सुदुकर ।। 
उ० १६: ३७ 
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“धन, धान्य, प्रेष्प वर्ग ग्रादि परिग्रहका यावज्जीवनके लिए 
विव्जंजग तथा स्व आरम्भका त्याग--एसा निमंमत्व भाव 
दुष्कर है । 

१२-चउव्विहेडवि आहारे, राईभोयणवज्ञणा। 
सन्निहीसंचओ चेब, वज्जेयव्वो सुदुकर।॥ 
उ०७ १€ : ३९५ 

“चारों ही प्रकारके आहारका रात्रि भोजन छोड़ना तथा दूसरे 

दिनके लिए संचयकर रखनका परिहार करना--दुष्कर है । 
१५३--कावोया जा इमा वित्ती, केसलाओ अ दारुणो। 
दुक्ख॑ बंभव्वयं घोर, धारठ' य महप्पणो ॥ 

उ० १६ : ३४ 

“मुनि जीवन कापोत वृतिके समान है । केशलोचन अत्यन्त दारुण 
हे और कठिन ब्रद्माचयं ब्रतका ध,रण करना भी कप्टकर हूं। महात्मा 
को ये ही गण धारण करने पड़ते है । 

१४--बालुयाकबले चेव, निरस्साए उ संजमे। 
असिधारागमण्ण चेव, दुकर्र चरिडः तबो ॥ 
उ०७ ९६८: ३८ 

'सयम बालके कवलकोी तरह निरस हू । तथा तपका आचरण 
असिधार पर चलनेके समान दुष्कर हूँ । ; 

१४-जहादुक्‍्खं भरेउ' जे, होइ वायस्स कोत्थलो। 
तहा दुक्खं करउ' ज, कोबेणं समणत्तणं॥ 
उ०७ १६४४९ 

"जे वायुसे कोधलछा--थैला--भरना कठिन हैं उसी प्रकार क्लीब 

( सत्वहोन ) पुरुषके लिए सयमका पालन करना कठिन हू । 


वेराग्य और प्रव्नज्या २६५ 


4-जह। भुयाहि, तरिउ', दुकरं रयणायरो। 
तहा अणुवसन्तेणं, दुकरं॑ दमसागरो | 
उ०७ ९६५४: ४३ 
“जिस तरह भुजाओंसे रत्नाकर--समद्रका तिरना दुष्कर है उसी 
तरह अनुपशांत आत्मा द्वारा दम रूपी समृद्रका तेरना दुष्कर हें । 
१७--अहीवेगन्तदिद्लीए, चरित्ते पुत्त दुचरे। 
जवा लोहमया चेव, चावेयव्वा सुदुक्कर।॥। 
उत्त० ९१६१: ३ 
“हे पुत्र ! स्यक्री तरह एकान्त दृष्टिसे चारित्रका पालन बड़ा 
कठिन हँ। ज॑से लाहके यवोंका चाबना दुष्कर हूं, उसी प्रकार संयम 
का पालन करना दुष्कर हें 
१८--जहा अग्गिसिहा दित्ता, पाउं होइ सुदुककर । 
तहा दुकर॑ करेउं जे, तारुण्णे समणत्तणं॥ 
उत्त5० १€ ४: ४० 
“जिस तरह प्रज्वलित अग्निशिखाक। पीना ग्रत्यन्त दुष्कर हे, उसी 
प्रकार तरुणावस्थामें श्रमणत्वका पालन करना बडा दुष्कर है ।” 
५६--सुद्दाइओ तुम पुत्ता, सुकुमालो सुमज्जिओ । 
न हुसी पभू तुम पुत्ता, सामण्णमणुपालिया ॥ 
उत्त० १६: ३४ 
“हे पुत्र ! तू सुखमे रहा हैँ, सुकुमार हे और एशोराममें पछा 
हँ। अतः हे पुत्र तू श्रामण्य पालनमें समर्थ नहीं हू ।' 
२०--सो वितडस्मापियरो, एवमेयं जहा फुर्ड। 
इह लछोए निष्पिवासस्स, नत्थि किचिवि दुक्कर ॥ 
.... उत्त० १६: ४४ 
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वेरागी बोला : 

“हे माता पिता ! आपने प्रव्रज्याके विषयमें कहा वह सत्य हें, 
पर इस लोकमें जो पिपासा--तृष्णा *- रहित है, उसके लिए कुछ भी 
दुष्कर नहीं । 

२१--अर्गं वणिएहि आहिय॑ धारन्ति राईणिया इह। 
एवं परमा महतव्वया, अक्खाया उ सराइभोयणा | 
सू० १,२। ३४: ३ 

“जिस तरह बनियों द्वारा दूर देशसे लाए हुए रत्नादि बहुमूल्य 
ओर उत्तम द्रव्योंको राजा महाराज आदि धारण करते हूँ उसी तरह 
ज्ञानियों द्वारा कहे हुए पांच महाबव्रत और छठट्दु रात्रिभोजनविरमणश्र 
ब्रतको ग्रात्मार्थी पुरंष ही धारण करते हें । 

२२-मिगचारियं चरिस्सामि, सव्वदुक्वविमोक्खणि | 

तुब्भेहि अभय | उणुण्णाओ, गच्छ पुत्त | जहा सुहं ॥ 
उत्त० १६: ८६ 

“हे बाता-पिता ! प्राप दोनोंकी अनुज्ा या में मगचर्याका 
आच रण करूगा। प्रब्रज्या स्व दुखोंसे मुक्त करनेवाली हू । 

माता पिता बोले : “हे पुत्र! जाश्ो । यथासुख विक्त रो ।” 

२३-एवं सो अभ्मापियरं, अणुमाणित्ता ण बहुविहं। 

ममत्तं दिन्दई ताहे, महानागो व्व कंचुय॑ ॥ 
उत्त० १६ ; ८७ 

इस प्रकार मातापिताकी सम्मत कर वह बेरागा! अनेकविध ममत्व 
को उसी प्रकार छोडता हे जिध प्रकार महानाग कांचलीको 
छोडता हूँ । 


वे राग्य और प्रन्नज्या २६७ 


२४--इढढी वित्त च मित्त य, पुत्ततार॑ च नायओ। 
रेणुअं व पड रूग्यं, निद्वुणित्ता ण निग्गओं ॥ 
उत्त5 १६: ८८ 
जसे कपड़ेमे लगो हुई रेण---रजको भराड दिया जाता है, उसी 
प्रकार ऋद्धि, वित्त, मित्र, पुत्र, छत्री और सम्बन्धीजनोंके मोहकों 
छिटकाकर वह वरागी घरसे निकल पड़ा । 
२४-पंचमहव्वयजुत्तो पंचसमिओ तिगुत्तिगुत्तो य । 
सब्भिन्तरबाहिरिए, तबोकम्म॑मि उज्जुओ। 
उत्त० १६: ८६ 
पांच महाक्नतोंसे युक्त, पांच समितियोंसे समित और तौन गृप्तियों 
से गप्त वह मुनि बाह्य भोर आभ्यन्तर तप्र कमंम उद्यत हो गया । 
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१--पढमे भन्‍ते ! महूष्वए पाणाइवायाओ वेरमणं, सब्बं भंते 
पाणाइवायं पच्चक्खामि । से सुहुमं वा वायरं वा तस॑ वा थावरं 
या नेव सयय॑ पाणे अइवाइज्जा नेव अन्नेहिं पाणे अश्वायाविज्जा 
पाण अडइवायंत्तेडवि अन्ने न समणुजाणिज्जा जावज्जीबाए तिविहं 
तिविदहेणं मणणं वायाए काएणं॑ न करेमि न कारवेमि करंतंपि अन्न 
न समगणुजाणामि | तस्स भंते। पडिक्रमामि निंदामि गरिहामि 
अप्पाणं बोसिरामि | पढमे भनन्‍ते | महज्वए उवन्‍च्रओमि सव्वाओ 
पाणाइबायाओ वेरमणं ।' द्‌० ४: ९ 

है भदन्‍त ![ प्रथम महात्रतम सर्व प्राणातिपातसे विरमण करना 
होता हैँ । हे भदन्‍त ! में सर्व प्राणातिपातका प्रत्याख्यान करता हूँ। 
सूक्ष्म या स्थूल, चस या स्थावर--जो भी प्राणी हे, में उनकी हिसा 
नहीं करूँगा, न कर!ऊगा और न हिसा करनंवालेका अनुमोदन करूँगा । 
विविध-तिविध रूपसे--मन, वचन ओर काया तथा करने, कराने 
और अनुमोदन रूपसे--पभ्राणातिपात करनेका मुझे यावज्जं।वनके लिए 
प्रत्याख्यान हैं। हैं भदनन्‍्त ! मने अ्रतीतमें जो प्राणातिपात किया, 
उससे श्रल्ग होता हूँ, उसकी निन्‍दा करता हूँ, गह्ा करता हूँ और 
अपनी झात्माको उस पापसे छुड़ाता हूँ । है भदन्त ! सवे प्राणातिपात 
विरमण रूप प्रथम महाब्रतमे में अपनेको अवस्थित करता हूँ । 


₹--मिलाइए---श्राचा रांग सूत्र श्रु० २, २४: १०२९-६४ 
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२--अहावरे दुच्चे भन्‍ते ! महव्वए मुसावायाओ वेरमण्णं, 
सव्वं॑ भन्‍्ते | मुसावायं पन्नक्खामि से कोहा वा लोहा वा भया वा 
हासा वा नेव सय॑ मु वइज्जा नेवडन्नेहि मुर्स वायाविज्ञा मुर्स 
वयंत्तेडवि अन्ने न समणुजाणिज्ञा जावज्लनीवाए तिविहं तिविहेणं 
मणेणं॑ वायाए काएण॑ न करेमि न कारवेमि करंतंपि अन्न न 
समणजाणामि | तस्स भन्‍्ते |! पडिक्रमामि निदामि गरिहामि 
अप्पाणं बोधिरामि।। दुच्चे भन्‍ते | महव्वण उवद्विओमि सव्बाओ 
मुसावायाओ वेरमर्ण । दू० ४ :२ 

है भदन्‍त ! इसके बाद दूसरे महाब्रतम मृषाबाद 





झूठसे विरमण 
करना होता हें । हे भदन्त ! में सर्व मृषावादका प्रत्याख्यान करता हूँ । 
क्रोध स या लोभ से या भय या ट्सीमें में स्वयं झूठ नहीं बोलगा, न 
बलाऊँगा और न झूठ बोऊनवालेका अनु घभोदन करूँगा । जिविध-तिविध 
रूपसे -- मन, वचन और काया तथा करने, कराने और अनुमोदन रूप 
से--मृषावादका मुझे यावज्जीवनके लिए प्रत्याख्यान हैं । हे भदनन्‍्त ! 
में अतातमे झूठ बोला हूं उससे अलग होता हूँ, उसको निरदा करता हूं, 
गह्ा करता हूँ और पाप सेवन करनेवाड़ों आत्माका त्याग करता हूँ । 
है भदन्त ! में सर्व मषावदसे विरति रूप इस दूसरे महांव्रतम अब- 
स्थित होता हू । 

३-अहावर तच्च भनन्‍्ते | महत्वएण अदिन्नादाणाओ वेरमण्णं, 
सव्व॑ भन्ते । अदिन्नादाणं पन्चक्खामि, से गामे वा नगरे वा रण्णे 
वा अप्पं वा बहुंवा अणुं वा थूलं वा चित्तमतं वा अचित्तमंतं वा 
नेव सय॑ अदिन्न॑ गिण्हिज्ञा नेवउन्नेहि अदिन्न॑ गिण्हाविज्ना 
अदिन्न' गिण्हंते वि अन्ने न सम गुजाणिज्ञा जावज्ज्वीवाए तिविह 
तिविहेण॑ मणगं वायाए काएण॑ न करेमि न कारवेमि करतप्रि अन्न 
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न समणजाणामि। तस्स भन्‍्ते ! पडिक्रमामि निदामि गरिहामि 
अप्पाणं बोसिरामि। तच्च भन्‍्ते | महव्वए उबव5न्‍ओमि सव्बाओ 
अदिन्नादाणाओ वेरमण्ण । द० ४: ३ 

इसके बाद तीसरे महाब्रतमें भ्रदत्त--चोरी से विरमण करना होता 
है | हे भदन्त ! में सब अदत्त ग्रहणका प्रत्याख्यान करता हूँ । ग्राम 
या नगरमे या अरण्यमें--कहीं भी भल्प या बहुत, सूक्ष्म अथवा स्थूल, 
सचित्त अभ्रयवा अचित्त--किसी भी भ्रदत्त वस्तुको में ग्रहण नहीं करूँगा, 
न कराऊँगा और न अदत्त ग्रहण करनेवालेका अनमोदन करूँगा । 
जलिविध-तिविध रूपसे--मन, वचन और काया तथा करने, कराने 
झोौर अनमादन रूपसे--अदत्त ग्रहणका यावज्जीवनव लिए प्रत्याख्यान 
हैँ । हे भदनन्‍त ! अतीतमें मेने चोरी की हँ, उससे अलग हाता हैं, 
उसकी निंदा करता हूं, गहाँ करता हूँ और पाप सेवन करनेवाली 
आत्माका त्याग करता हँ। में सर्व अदत्तसे विरात रूप इस तीसरे 
मह[्वतमें श्रवस्थित होता हूँ । 

४--अहावरे चउत्थे भन्ते | महव्वए मेहुणाओ वेरमणं सब्बं 
भन्‍्ते ! मेहुणं पच्रक्खामि से दिव्ब॑ था माणुस्स वा तिरिक्ख 
जोणियं वा नेव सर्य॑ मेहुणं सेविज्ञा नेवउन्नेहिं मेहुणं सेवाबिज्ञा 
मेहुणं सेवंतेडबि अन्ने न समणुजाणिज्ना जावज्जीवाए तिविहं 
तिविहेणं मणेणं वायाए काएण॑ न करेमि न कारवेमि करंत॑पि अन्न 
न समणुजाणिज्ञा जावज्जीबाए तिविहं तिविहेणं मणेणं बायाण 
काएण॑ न करेमि न कारवेमि करंतंपि अन्न॑ न समणुजाणामि। 
तस्स भन्‍्ते | पडिक्रमामि निदामि गरिहामि अप्पाणं बोसिरामि ' 
चउत्थे भन्‍्ते | महव्वए उब३ओमि सव्बाओ मेहुणाओ वेरमणं । 

द्‌० ४ :४ 
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हे भदनन्‍त ! इसके बाद चौथे महाव्रतमें म्थुनसे विरमण करना 
होता हू । है भदन्त ! में सर्व मंथनका प्रत्याख्यान करता हँ। देव 
सम्बन्धी, मनष्य सम्बन्धी, अथवा तियंञ्च सम्बन्ध --जो भी मे थुन है 
में उसका स्वयं सेवन नहीं करूँगा, दूसरेसे नहीं कराऊंगा और न 
मंथन सेवने करनेवालाका अनुमोदन करूँगा | त्रिविध-त्रिविध रूपसे 
-+>मन, वचन और काया तथा करने, कराने ओर अनुमोदतन्त रूपस 
मंथन मेवनका मुझे यावज्ज,वनके लिए प्रत्याख्यान हं । है भदन्‍्त ! 
मेने अतीतमें मंथून सेवन किया उससे अलग होता हँ । उसकी निदा 
करता हूँ, गहाँ करता हूँ ओर पाप सेवन करने वाली आत्माका त्याग 
करता हूँ । में सव॑ मंथुनसे विरति रूप इस चौथे महात्रतमे अपनेकों 
उपस्थित करता हूँ । 

५ - अहावरे पशथ्चमे भन्‍ते। महव्वए परिग्गहाओ वेरमर्णं, 
सब्बं॑ भन्‍्ते | परिग्गह॑ पच्चपमखामि से अप्पं वा बहुंवा अणुं वा 
थूलं वा चित्तमंत वा अचित्तमंत वा नव सयय॑ परिग्गह॑ परिगि- 
ण्िहिज्जा नेव5त्नेहि परिग्गह॑ परिगिण्हाविज्जा परिग्गहं परिगिण्ह 
तेडवि अन्ने न समणुजाणिज्जा जावज्जीवाए तिविहं तिबिहेणं 
मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करंतंपि अन्न॑ न सम- 
णुजाणामि | तस्स भन्‍्ते | पडिक्कमामि निदामि गरिहामि अप्पाणं 
वोसिरामि। पशञ्चमे भन्‍्ते | महव्यए उर्वाद_िओमि सव्वाओ परिग्ग- 
हाओ वेरम्ण । द्‌० ४: ५४ 

है भदन्‍त ! इसके बाद पांचवे महाब्रतम परिग्रहसे विरमण करना 
पडता है| हे भदन्‍्त ! में सर्व प्रकारके परिग्रहका प्रत्याख्यान करता 
हँ । अल्प अथवा बहुत, सूक्ष्म अथवा स्थूल, सचित्त गभ्रथवा श्रचित्त-- 


जो भी परिग्रह हूँ मे उसका ग्रहण नही करूँगा, दूसरेसे नहीं कराऊंगा 
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और न परिग्रह ग्रहण करनेवालेका अनुमोदन करूँगा । जिविध-त्रिविध 
रूपसे---मन, वचन झौर काया तथा करने, कराने और अनुमोदन रूपसे 
परिग्रह ग्रहणका मुझे यावज्जीवनके लिए प्रत्याख्यान हैं । हे भदन्‍्त ! 
मेने अतीत्तमें परिग्रह सेवत किया उससे अलग होता हँ। उसकी विदा 
करता हूँ, गह्हां करता हूँ और पाप सेब्न करनंवाली ग्रात्माका व्यत्सगं 
करता हूँ। में शराब परिग्रहसे विरति रू। इस पांचवे महात्रतर्म अपने 
के। उपस्थित करता हूँ । 

३ -अहावरे छुट्ट॑भन्‍्ते | बए राइभोयणाओ वेरमणं, सब्बं 
भन्‍्ते । राइभोयण पतच्चक्खामि से असणर्ण वा पाणं वा खाइम॑ं वा 
साइम॑ वा नेव सयय॑ राइ' भुंजिज्जा नेवन्नेहि राइ' भुंजाविज्जा 
राइ भुंजन्तेडवि अन्ने न समणुजाणिज्जा जावज्जीवाएण तिविहं 
तिविहेणं मगेणं वायाए काएण॑ न करेमि न कारवेमि करंतंपि अन्न 
न समणुजाणामि | तस्स भनन्‍्ते । पडिक्कनामि निदामि गरिहामि 
अप्पाणं वोसिरामि । छुट्ट भन्‍ते | बए उवद्ठिओमि सव्वाओ राइ- 
भोयणाओ वेरमर्ण । 

इच्चेयाइ' पंच महव्वयाइ' राइभोयणवेरमणछट्राइ' अत्त हिय- 
ट्रयाए उवर्सपज्जित्ता ण॑ विहरामि । द्‌० ४: ६ 

है भदन्‍त ! इसके बाद छठट्ठ ब्रतम रात्रि भोजनसे विरमण करना 
होता है । है भदन्त ! में सवंरात्रि-भोजनका प्रत्याख्यान करता हूँ। 
अन्न, पान, खाद्य, स्वाद्य--जो भी वस्तुएं हें में उनका स्वयं रात्रिमें 
भोजन नहीं करूँगा, न दूसरोसे कराऊँगा और न रात्रिम भोजन करने 
वालोंका अनमादन करूगा । त्रिविध--त्रिविध रूपसे-मर, वचन और 
काया तथा करले, कराने और अनुमोदन रूपसे राज़िभोजनका मुझे 
यावज्जी वनके लिए प्रत्याख्यान--त्याग हुँ। हे भदन्त ! मेने अतीतर्में 
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१) 


राजिभीजन किया उससे अलग होता हैं, उसकी निदा करता हूँ, ग्हा 
करता हूँ और पाप सेवन करनेवाली आत्माका त्याग करता हूँ । मे सर्व 
रात्रि भोजनसे विरति रूप इस छट्ठु ब्रतमें अ्पनेको उपस्थित करता हूँ । 
पूर्वोक्त पांच महाव्रत और छठद्ठु इस रात्रि भोजन विरमण ब्रतकों 
आात्महितके लिए ग्रहण कर में संयममे विचरण करता हूँ । 


३: आठ प्रवचन माताएँ 


१--अट्ट पवरयणमायाओ, समिई गुत्ती तहेव य । 
पंचेव य समिदेओ, तओ गुत्ती3 आहिआ ॥ 
उत्त० २४ :; १ 
समिति और गृप्ति रूप आठ प्रवचन माताएँ कही गई है । 
समिति पांच है और ग॒प्तिया तीन । 
२--इरियाभासेसणादाण, उच्चारे समिई इय। 
मणगुत्ती वयगुत्ती, कायगुत्ती य अद्वमा ॥ 
उत्त> रछे : २ 
ईर्थासमति, भाषासमिति, एबणार्सामति, आदानसमित्ति और 
उच्चारसमिति तथा सन गुप्ति, वचन गुष्ति और काय गुप्ति--ये 
आठ प्रवचन माताएँ हू । 
३--एयाओ अइट्ठ समिईओ, समासेण वियाहिया | 
दुवालसंगं जिणफ्खाय॑, माय॑ जत्थ उ पवयणं ॥। 
उत्त० २४ : ३ 
नीचे इन आठ--५ समितियों और ३ गृप्तियोका सक्षेपसे वर्णन 
किया गया है । जिन भाषित द्वादशांग रूप प्रवचन इन्दीके अन्दर 
समाया हुआ हूँ । 


ग्राठ प्रवचन माताएँ २७५ 


(१) ईर्या समिति 


४--तत्थ आलम्ब्ण नाण॑ं, दंसणं चरणं तहा। 
काले य दिवसे वुत्ते, मग्गे उप्पह वज्िए ॥ 
उत्त० २४ : ५ 
ज्ञान, दर्शन और चरण--ये ईयकि हेतु हें। ईयाका काल दिन 
कहा गया है । ईयाका मार्ग--उत्पथवर्जंन---सुपथ है । 
४>वृव्वओ चफ्खुसा पेहे, जुगमित्तं च खेत्तओ | 
कालओ जाव रीइज्जा; उबउत्ते य भावओ॥ 
उत्त० २४ ;: ७ 
द्रव्यससे---आंखोंसे देखकर चले । क्षत्रसे---प्रुग---चार हाथ प्रमाण 
मार्गका देखकर चले। कालसे---जब तक चलता रहे यत्न रखे । 
भावसे---सदा उपयोग पूर्वक चले । 
६-- इन्दियत्थे विवजित्ता, सज्काय चेव पश्चहा | 
तम्मुत्ती तप्पुरकारे, उबउत्ते रियं रिए॥ 
उत्त० ९७४ : ८ 
इन्द्रियोंके विषयों और पांच प्रकारके स्वाध्यायकों छोड, चलनंम 
ही तन्‍्मय हो और उसीको सम्मुख रख---प्रधान कर मार्गमें उपयोग- 


पूर्वक चले । 


( २ ) भाषा समिति 


८--कोहे माणं य मायाए, लोभे य उबउत्तया । 
हासे रभए मोहरिए, विकहासु तहेव य॥। 
उत्त० २४ ; & 
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क्रोच, मान, माया, छोभ तथा हास्य, भय, मुखरता और विकथा 
वाणंमे ये दाप न आंय इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए । 
६&-एयाइई' अट्ट ठाणाइ, परिवज्ित्त संजए | 
असावज्ज मिय॑ काले, भासं भासिज्ज पन्नवं ॥ 
उत्त७ २४ : १० 
प्रज्ावान संयमी इन झ्राठ स्थानोंका वर्जन करता हुआ यथासमय 
परिमित और प्सावचद्य भाषा बोले । 
१०-तहेव सावज्णुमोअणी गिरा, ओहारिणी जा य परोवघाइणी | 
से कोह छोह भय हास माणवो, न हासमाणो वि गिर बइज्ना । 
द्‌ृ० ७; £४ 
जो भाषा सावद्य--पतापकायंकी अनुमोदना करनवालो हो, जो 
निदचयात्मक हो, जो परकी घात करनेवालोी हो, ऐसी भाषा म॒नि क्रोध 
से, लोभसे, भयसे या हास्य परिहास्यसे न बोले । 
११--सुवकसुद्धि समुपेहिया मुणी, गिर च॑ दुड्ध परिवज्ञए सया । 
मिअं अदुटट्ट अगुवीइ भासए, सयाण मज्मे लहई पसंसणं ॥ 
द्‌० ७: ४५४ 
जो पुनि सुवाक्यशुद्धिको ग्रालोचना कर दुष्ट गिराकों सदाके लिए 
छोड़ देता है ओर जो विचार कर मित और अदुष्ट भाषा बोलता हूं 
वह सत्पुरुषों मं प्रशंसा प्राप्त करता हूँ । 


१२-भासाइ दोसे य गुण य जाणिया, तीसे अ दुट्ट परिवज्ञए सया। 


छसु संजए सामणिए सया जए, वइज्न बुद्ध हियमाणुलोमियं ॥। 
दृ० ७; ६६ 
षट्कायके जीवोंके प्रति संयतत तथा श्रामण्यम सदा यत्नशील बुद्ध 
पुरुष भाषाके गुण ओर दोषोंकों भली भांति जानकर दुष्ट भाषाकों 
सदाके लिए छोड दे भर हितकारी तथा सुमधुर भाषा बाले । 


आठ प्रवचन माताएं २७७ 


( ३ ) एषणा समिति 


१३--जाईं चत्तारिउभुज्जाई', इसिणाउ5्हारमाइणि | 
ताइ' तु ॒विवज्जंतो, संजम॑ अणुपालए ॥ 
द० ६; ४७ 
जो आराहारादि चार पदार्थ मुनियोंके लिए अकल्पनीय---अभोग्य हें 
उन सत्रका निशवयपूर्वक त्याग करता हुआ साधू संयमका यथाविधि 
पालन करे | 
१४-पिंडे सिज्जं च वत्थं च, चउत्थं पायमेव च । 
अकपिय॑ न इच्छिज्ञा, पडिगाहिज्ज कप्पियं ॥ 
दृ० & ; ४८ 
पिए्ड -आटहार, शख्या, वस्त्र और पात्र ये चार पदार्थ अकल्पनाय 
हो तो साध उन्हें ग्रहण न करे झौर कल्पनीय हों तो ग्रहण करे । 
फ(--जे नियागं ममायंति कीयमुद्सियाहडं। 
बह ते समणुजाणंति इइ वुत्त महेसिणा ॥ 
द्‌० ६ : ४६ 
जा साधु नित्य आमत्रित भाहार, साधुके लिए मोल लिया हुआ 
आहार, उसके लिए बनाया हुआ--ओद् शिक आ्राहर तथा सम्मुख 
लाया हुग्ना आहार ग्रहण करते है वे प्रास्य-वधकी ग्रनुमोदन करते हैं, 
पेसा महपिने कहा है । 
१६--तम्हा असणपाणाई. कीयमुदेसियाहर्ड । 
वज्ञयंति ठिअप्पाणो, निग्गंथा धम्मजीविणों ॥ 
दू० ६ : ६० 
इसलिए जो स्थिर त्मा धमंजीवी निईनन्‍थ हे वे क्र:-त-कृत, औदशिक 
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और ग्राहृत अशन पानादि पदार्थोका हमेशा वर्जन करते हे-- उन्हें 
कभी भी ग्रहण नहीं करते । 


(४ ) आदान सर्मिति 
१७-घुव॑ च पडिलेहिज्जा, जोगसा पायकंबलं | 
सिज्जमुच्चारभूमि च, संथारं अदुवाउडसणं ॥ 
दृ० ८ 4: १७ 
साधको नित्य प्रति यथाकाल वस्त्र, पात्र, शय्या, वासस्थान, 
उच्चार भूमि, सस्तारक ओर झासन आदिकी सावधानी पूर्वक प्रति 
लेखना करनी चाहिए । 
१८--पुढवी आउक्काए तेऊ वाऊ वणस्सइ तसाणं। 
पडिलेहणापमत्तो, छ॒ण्ह॑ पि विराहिओ होइ॥। 
उत्त० २६ : ३० 
प्रतिलेखनापे प्रमाद करनेवाला पृथ्वीकाय, अप्‌काय, तेजस्काय, वायु - 
काय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय इन छओ,ंका ही विराधक होता हूँ । 
१६--पुढवी आउक्काए तेझऊ वाऊ वणस्सइ तसाणं | 
पडिलेहणाआउत्तो छ॒ुण्ह॑ संरक्खओ होइ ॥।। 
उ्त्त० २६ : ३९ 
प्रतिलिखनाम जो प्रमादी नहीं होता वह साधु पृश्वीकाय आदि 
छहोंका ही संरक्षक होता हे । 
२०--चकक्‍्खुसा पढिलेहित्ता, पमज्जेज्ज जय॑ जई। 
आइए निक्खिवेज्जा वा, दुहओवि समिए सया ॥ 
उत्त० २४ ; १७ 
यतनादाल, साधु आंखोंसे देखकर दोनों प्रकारकी उपधिका 


आठ प्रबचनन माताएँ २७९ 


प्रमाजन करे तथा उपधिके उठाने और धरनेमें सदा समिति---चोकसी 
घाला हो । 
२१--संथार॑ फलगं पीढं, निसिज्ज पायकम्बल । 
अप्पमज्जियमारुहद, पावसमणि त्ति वुचई॥ 
उत्त५ ९१७: ७ 
संस्तारक, फलक, पीठ, पादपुछझछन और स्वाध्यायभूमि--इन पर 
जो विना प्रमाजंन किए बंठता हे, वह पापी श्रमण कहा जाता हूं । 
२२--पडिलेहेइ पमत्ते अवउज्मइ पायकम्बलं। 
पडिलेहणाअणाउत्ते, पावसमणि त्ति बुचचई | 
उत्त० १७६: ६ 
जो प्रमादपुवंक प्रतलिखना करता हे, जो पत्र और कम्बल जहां 
तहां रख उतवा है--इस तरह प्रतिलेखनामं जिसका बिलकुल उपयोग 
नहीं वह पापी श्रमण कहलाता हूं 


(५) उत्सग समिति 
२३- -उच्चार॑ पासवर्ण, खेल॑ सिघाणजहलिय॑ । 
आहार उवहि देह, अन्न वावि तहाविहं'॥ 
अणावायमसंलोए, परस्स5णुवघाइए | 
समे अज्मुसिरे यावि, अचिरकालकयम्मि य ॥ 
विच्छिण्ण दूरमोगाढे, नासन्‍ने बिलवज्जिए। 
तसंपाणबीयरहिए, उच्चाराएणि बोसिरे॥ 
उत्त० २४ : १४+ १७, १८ 





१-मि3।वें द० भ्र० ८ ; १८ 


तीथँंकर वर्द्धमान 


मल, मूत्र, खंखार, नासिका का मल, शरीरका मंल, आहार, 
उपधि, देह--शव तथा और इसी प्रकारके फेंकने योग्य अन्य पदार्थ 
जहां न कोई आता हो, न कोई देखता हो, दूसरे जीवोंकी घात न होती 
ही, जो समभूमि हो, जो तृण पत्रादिसे अनाच्छादित हो तथा कुछ 
कालसे अचित्त हो, जो स्थान विस्तृत हो, काफी नीचे तक अचित्त हो, 
ग्रामादिके अति समीप न हो, मृषकादिके बिक तथा त्रस प्राणी और 
बीजोंसे रहित हो--ऐसे ही स्थानको प्रमाजित कर वहां विसजित 
करने चाहिए। 

(६ ) मन गुप्ति 
२४--संरम्भसमा रम्भे, आरम्भम्मि य तहेव य। 
मर्ण पवत्तमाणं तु, नियत्तेज्ज जय॑ जड्ढे ॥ 
उत्त० २७ : २१ 

यतनावाल। यति संरम्भ, समारम्भ और आरम्भमें प्रवृत्त होते हुए 

मनको निवृत्त करे--हटावे । 
( ७ ) वचन गुप्ति 
२४--संरम्भसमारम्भे, आरम्भम्मि य तहेव य । 
वयं पवत्तमाणं तु; नियत्तेज्ज जय॑ जहढ॥ 
उत्त० २४ ; १३ 

यतनावाला यति संरम्भ, सम|रम्भ और आरम्भ प्रवत्त होते हुए 

बचनको निवृत्त करे---हटावे । 


( ८ ) काय गुप्ति 


२६--ठाणे निसीयणे चेंव, तहेव य ॒तुयट्टणे । 
उल्लंघणपल्‍लंघण , इन्द्याण य जुजणे॥ 


आठ प्रवचन माताएँ २८१ 
थे 


संरम्भसमारम्भे. + आरम्भम्मि तहेव य । 
काय॑ पवत्तमाणं तु, नियत्तेज्ज जय॑ जई ॥। 
उत्त० २४ : २४७, २५४ 
यतनावाला यति स्थानके विषयमं, बंठनेके विषयमं, शयनके 
विषयमें, उल्लूघन प्ररुंघनके विषयमें तथा इन्द्रियोके प्रयोगमे कायाको 
संयमर्म रखे तथा संरम्भ, समारम्भ, और आरम्भमं प्रवृत्त होती हुई 
कायाको निवृत्त करे---हटावे । 
२७--एयाओ पशथ्च समिईओ, चरणस्स य पवत्तणे। 
गुत्ती नियत्तण ब॒त्ता, असुभत्ष्थेसु सव्बसो॥ 
उत्त० २४ : २६६ 
ये पांचों समितियां चरित्रकी प्रवृत्तिके विषयम कही गई हं और 
तीनों गृप्तियां स्व प्रकारके अशुभ अ्र्थेंसि--मनोयोगादिसे निवृत्तिके 
विषयमें कही गई हूँ । 
२८--एयाओ पवयणमाया, जे सम्म॑ आयरे म॒णी । 
से खिप्पं सव्बसंसारा, विप्पमुच्चरई पण्डिए ॥ 
उत्त० २४ ; २७ 
जो मृनि इन प्रवचन माताओंका सम्यक्‌ भावसे आचरण करता हैं, 
बह. पण्डित सब संसारचक्रपे शीघ्र छट जाता हूं 


४ ; अखण्ड नियम 


सखुड्गवियत्ताणं, वाहियाणं च जे गुणा । 
अखंडफुडिया कायव्वा, त॑ सुणह जहा तहा ॥। 
द्‌० ६ : & 
जो गृूण बालक, यूवक एवं वृद्ध, स्वस्थ एवं अस्वस्थ सबको, 
अखंड रूपसे पालन करने चाहिएँ, उनका जैसा स्वरूप हैँ, वह सुनो । 


( १) छ कायके जीवोंकी हिसाका वर्जन 


१--पुठविकाय न हिसंति, मणसा वयसा कायसा। 
तिविहेण करणजोएण, संजया सुसमाहिया ।। 
दू० ६ : २७, ३०, ४१, ४४ 
सुसमाधिवंत साधु मन, वचन और काया रूप तीन बागोसे ओर 
कृत, कारित झौर अनुमोदना रूप तीन करणसे एश्वीकाय, अपूकाय, 
प्ग्निकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय ओर त्रसकायको हिसा नहीं करते, 
दूसरोंसे नहीं करवाते और न करनवालोंकी अनुमोदना करते हे । 
पुठविकाय विहिसंतो, हिंसई उ तयस्सिए। 
तसे य विविहे पाणे, चक्खुसे य अचब्खुसे । 
दृ० है; २८, ३१, ४२ 
पृथ्वीकायादि जीवोंकी हिंसा करता हुआ प्राणी उन प्रत्येकके 


प्रवचन, : प्रवण्ड नियम २८३ 


आभ्रयमें रहे हुए चक्षुओं द्वारा दिखाई देनवाले या नहीं दिखाई देनेवाले 
ग्रतेक प्रकारके त्रस और स्थावर प्राणियोंकी हिसा करता हे । 
तम्हा एयं वियाणित्ता, दोसं दुग्गइवड्ढ्ण । 
पुटविकाय समारंभं, जावज्जीवाए वज्जए ॥। 
क्‍ द्‌० है : २६, ३२, ३६; ४०) ४३) ४६ 
इसलिए दुर्गंति रूप दोषको बढ़ानेवाली इन हिसाओंको जानकर 
मुमक्ष यावज्जीवनके लिए पृथवीकायादि जीवोंके समारम्भकों टाले | 
२--पुढवि भित्ति सिल लेल + नेव भिन्दे न संलिहे । 
तिविहेण करण जोएण, संजए सुसमाहिए'॥ 
द० ८: ४७ 
सुसमाधिवंत संयमी, सचित्त पृथ्वी, भींत, शिला, या मिट्टीके 
ढेलेको तीन करण तीन योंगसे न भेदे और न घिसे । 
सुद्ध पुठवीं न निसीए, ससरक्खम्मि य आसणे। 
पमजित्तु निसीइज्जा, जाइत्ता जस्स उग्गह।। 
द्‌० ८: ४ 
शस्त्रसे ग्रपरिणत--सचित्त पृथ्वी पर और सचित्त रजसे भरे हुए 
आसनादि पर मुनि न बंठ। अचिकत्त भूमि हो तो मुनि स्वामीकी 
प्राज्ञा लेकर रजोहरणसे पूंज कर बंठे। ' 
३--सीओदगं न सेविज्ञा, सिलावुटरठ हिमाणि य। 
उसिणोदर्ग तत्तफासुयं, पडिगाहिज्ञ संजए'॥ 
दू० ८: ६ 


१--इस .गाथाके भावोंके विस्तारके लिए देखिए दस० अ० ४: ७ 
२-> इस गाथाके भावोंके विस्तारके लिए देखिए दस० अ० ४: ८ 


२८४ तीथंकर वर्द्धमान 


साधु, नदी, कुएँ, तालाबादिके सच्तत्ति जल, श्रोले, बरसातके जल 
भ्ौर बर्फ---ईइन सबका सेवन न करे किन्तु तप्त प्रासुक उष्ण जलको 
ग्रहण करे। 
उद्उल्ल अप्पणो काय॑, नेव पुंछे न संलिहे । 
समुप्पेह. तहाभूय॑, नो ण॑ संघट्टए मुणी'।। दू० ८: ७ 
श्रपना शरीर कदाचित्‌ जलसे भीग जाय तो मुनि अपने शरीरको न 
पोंछे और न मले किन्तु अपनेको भीगा देख अपने शरीरका स्पशं भी 
न करे । 
४--जायतेयं न इच्छंति, पावगं जलइत्तए। 
तिक्खमन्नयर सत्थं, सव्बओ वि दुरासयं ॥। 
द्‌० ६ : ३३ 
साधु अग्निको सुलगानकी कभी भी इच्छा नहीं करता । यह बड़ा 
ही पापकारी शस्त्र हैं। यह छोहके अस्त्रशस्त्रोंकी श्रपेक्षा अधिक 
तीक्षण है. भौर सब ओरसे दहन करनेवाला हूं । 
भूयाणमेसमाघाओ, हृव्ववाहों न संसओ | 
त॑ पईवपयावद्धा, संजयाँ किचि नारभे॥ 
द्‌० ६ : ३४ 
यह अग्नि प्राणियोंके लिए घात. स्वरूप हँ--इसमें जरा भी सदेह 
नहीं । इसलिए संयमी मुनि प्रकाश व शीत निवारण आदिके लिए 
किचित मात्र भी अग्निका आरम्भ न करे। 
ह इंगाल अगणि अश्चि, अलायं वा सजोइय॑ | 
न उ'जिज्ना न घट्टिजा, नो ण॑ निव्वाव॒ए मुणी ॥ 
दृ७ ८ ; ८ 
 १--इस गाधाके भावोंके व्स्तारके लिए देखिए--दस ० अ० ४ : ९ 


प्रवचन : प्रवण्ड नियम २८५ 


'मुन्ति, श्रंगा रको, अग्निको, ज्वालाको या ज्योति सहित शग्रधजले 
काठको न जलावे, न संघट्टा करे और न बुभावे । 
४-अणिल्स्स समारंभं, बुद्धा मन्‍नंति तारिस। 
सावज्ज बहुल॑ चेय॑, नेय॑ ताईहि. सेवियं ॥ 
द्‌० ६ : ३७ 
बद्ध॒ पुरुष वायुकायके समारम्भकी अग्निके जंसाही अत्यन्त 
पातकारी मानते हें अतः छः कायके रक्षक मुनि वायुकायका समारम्भ 
नकरे। रा 
तालियंटेण.. पत्तेण, साहाविहुयणंण बा। 
नते वीइडमिच्छति, वीयावेऊण वा पर ॥ 
द्‌० ६ : ३८ 
छ: कायके त्रायी मुनि ताड वक्षके पंखेसे, पत्तोंस, श्रथवा शाखासे 


। 


] 


वह अन्य वस्तुकी हिलाकर अपने शरीरकों हवा पहुँचानेकी इच्छा नहीं 
करते और न दूसरेसे हवा करवाना चाहते है। मुनि अपने शरीर पर 
हवा न करे और न ग्रन्य पदार्थों पर (गर्म दूधादिको ठंडा करनंके 
लिए ) हवा करे । 
६--तणरुक्खे न छिद्िज्जा, फर्ल मूल च कस्सइ। 
आमर्ग विविहं बीयं, मणसा वि न पत्थए ॥ 
दृ० ८ ६ १० 
साधू, तृण-घास-ब॒क्षादि तथा किसी व॒क्षादिके फल और मूलको न 
काट तथा नाना प्रकारके सचित्त बीजोंके मेवनकी मनसे भी इच्छा 
नकरे। 
१-.इस गाथाके भाबके विस्तारके लिए देखिए--दस ० श्र० ४: १० 
२०--द ० ८: ९ 


२८६ तीथकर वर्धमात 


गहणंसु न चिहट्टिल्ला, बीएसु हरिसु वा। 
उदगम्मि तहा निश्च, उत्तिगपणगेसु वा ॥ 
दु० ८:११ 
वक्षोंके कुंजमे एवं गहन वनमें, बीजों पर अथवा दूब भादि 
हरितकाय पर, तथा उदक पर, सर्पच्छत्रा पर तथा पनक एवं लीलन- 
फ्‌लन पर साधु कभी भी खड़ा न रहे । 
७--अट्ठट सुहुमाइ' पेहाए, जाई जाणित्तु संजए । 
दयाहिगारी भृणसु, आस चिट्ठट सएहि वा ॥ 
द्‌ू० ८ : १३ 
संयमी मुनि आ्राठ प्रकारके सूक्ष्म जीवोॉको जाननेसे सर्व जीवबोके 
प्रति दया--तन्म हिसाका अधिकारी होता हूं । इन जवोंको भली भांति 
देख कर मुनि बैठे, खड़ा हो और सोचे + 
सिणेहँ पुप्फसहुम॑ च, पाणुत्तिंग॑ तहेब य। 
पणगं बीयहरियं च, अंड्सुहुमं च अट्ट्म ॥ 
दृ० ८: १५ 
स्नेह---ओस, वर्फ, धुंग्रर आदि; सुक्ष्म पुष्प; सूक्ष्म प्राणी; कीड़ी- 
नगरा; पनग--लीनफूलन; बीज; हरितकाय कोर सूक्ष्म अण्ड--- 
पे आठ प्रकारके सूक्ष्म जीव हैं ॥ 
एवमेयाणि जाणित्ता, सव्वभावेण संजए। 
अप्पमत्तो जए निथ्च, सम्विदिय समाहिए ॥ 
दृ० ८ ; १६ 
साधु इस प्रकार पूर्वोवित आठ प्रकारके सूक्ष्म जीवोंको जानकर 


२--४्रन गाथाओभोंके भावके विस्ता रके लिए देखिए-दस ० भ० ४:१३ 
१--इस गाथाके भावविस्तारके लिए देखिए--दस ० अ० ४ : १२ 
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सर्व दश्द्रियोंका दमन करता हुआ एवं प्रमादरहित होकर हमेशा सर्व 
मावोंसे--तीन करण तीन योगसे---इनकी यतनामें सावधान रहे । 
८--तसे पाणे न हिसिज्जा, वाया अदुब कम्मुणा । 
उवरओ सब्वभूण्सु, पासेज विविहं जगं॥ 
द्‌० ८; १२ 
म्‌नि, मन, वचन झोर कायासे तरस प्राणियोंकी हिसा न करे । 
वह सारे जगत्‌को--सव प्राणियोंको-- भात्मवत्‌ देखता हुआ सब भूतों 
की हिसासे विरत हो । 
६-च्चेयं॑ छज्जीवणियं, सम्महिट्टी सया जए। 
दुल॒हं लहित्त सामण्णं, कम्मुणा न विराहिज्ञासि ॥। 
द्‌० ४ : २६ 
दुलेभ श्रमणभावको प्राप्त करके समदृष्टि श्रौर सदा यत्नसे प्रवृत्ति 
करनेवाले मुनि इन षट्‌ जीव-निकायके जीवोंकी मन, वचन और काया 
से कभी भी विराधना न करे । 
(२ ) गृहस्थके वर्तंनोंका वर्जन : 
१- कंसेस._ कंसपाएसु, कुंडमोएसु वा पुणो। 
भुंजंतो असणपाणाईं, आयारा परिभस्सइ || 
हु 85 «१ 
जो मुनि गृहस्थ की कांसी आदिकी कटोरीमें, कांसी आदिकी 
थालीमें तथा मिट्टीके कुंडेमें, अशनपान आदिका भोजन करता हूँ, वह 
अपने आचारसे सर्वथा भ्रष्ट हो जाता है। 
२---सीओदगसमार भे, मत्तघोअणछडुण । 
जाइ' छनंति भूयाइ, दिट्टो तत्थ असंजमो ॥ 
दृ० ६ : ४२ 
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गहस्थ वतंनोंको धोते हें जिसमें सचित्त जलका आरम्भ होता है । 
वर्तनोंके धोनेके जलकों यत्रतन्र गिरानेसे बहुतसे जीवोंकी हिसा होती 
है । इससे गृहस्थके वतंनोंमे भोजन करनेमें ज्ञानियोंने स्पष्टत: असंयभ 
देखा हे । 
३--पच्छाकम्मं पुरेकम्मं, सिया तत्थ न कप्पइ | 
एयमट्ट। न भुज॑ति, निग्गंथा गिहिभायण ॥ 
द्‌० ६ ४ 4३ 
गृहस्थके वर्तनम भोजन करनेस पश्चात्‌कमं और पुर:कर्म दोष 
लगनेकी संभावना रहती हैँ अतः साधुको यह नहीं कल्पता। 
इसलिए निम्न॑थ मुनि गृहस्थके भाजनोंमें भोजन नहीं करते । 
(३ ) पलंगादिका वर्जन : 
१--आसंदी पलिअंकेसु, मंचमासालएसु वा। 
अणायरियमज्ञाणं, आसइत्तु सघत्तु बा।॥ 
नासंदी पलिअंकेसु, न निसिज्जा न पीढए । 
निग्गंथाउपडिलेहाए, बुद्धवुत्तमहिद्दगा ॥ 
द्‌० ६ : ५४) ४५ 
कर्सी और पलंग अथवा खाट और आरामकरर्सी भादिपर बंठना 
अथवा सोना श्रार्यो--साधुओं के लिए अनाचार हू अत: सर्वज्ञोके वचनों 
को मानने वाले निग्ग्रथ, कर्सी, पलंग, रूईकी गद्दीवाले आसन श्रौर पीढ़े 
पर न बंठे और ने सोवे क्‍योंकि इनका प्रतिलेखन होना कठिन हूँ । 
२- गंभीर विजया ए ए, पाणा दुष्पडिलेहगा । 
आसंदी पलिअंको य, एयम; विवज्जिया ॥ 
द्‌० ६: ४६ 
कर्सी, पलंग ग्रादिम उडे छिद्र होते हैं भ्रतः प्राणियोंकी प्रति- 
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लेखना होना कठिन हूँ । श्नतः मुनियोंको ये सब विवर्जित हें । 
(४ ) गृहस्थके घरमें बैठनका वर्जन : 
१--विवत्ती बंभचेरस्स, पाणाणं च वहे वहो। 
वर्णीमगपडिग्घाओ, पडिकोहो अगारिणं | 
ह द्८ दर 4 ९८ 
गहस्थके घर बंठनेसे साधुके ब्रह्म चयंके नाश होनेकी तथा प्राणियों 
के वध होनेसे सयमके दृषित होनकी सम्भावना रहती हू । कोई 
भिखारी भिक्षाके लिए श्रावे तो उसकी भिक्षार्म अन्तराय होनकी 
संभावना होती हैँ तथा गहस्थ भी ऋद्ध हो सकता है । 
२--अगुत्ती बंभचेरस्स, इत्थीओ वाबि संकर्ण । 
कुसीलवड्ढर्ण ठाण॑, दूरओ परिवज्जए॥ 
द्‌० ६ : ४६ 
गृहस्थके घर बंठनसे साधके ब्रह्म चयंकी रक्षा नहीं हो सकती । 
स्त्रियोंके विशेष ससमेसे ब्रह्मचय ब्रतमं शका उत्पन्न हो सकती हे । 
अत: कुशीलकी वृद्धि करनंयाले इस स्थानको साधु दूरसे ही विवर्जित 
करे । 


(५ ) स्नानका वर्जन 


१--वाहिओ वा अरोगी वा, सिणाणं जो उ पत्थए। 
व॒ुकक्‍्कंतो होइ आयारो, जढो हवइ संयमो।॥। 
द्‌० ६: ६१ 
चाहे रागी हो अथवा निरोगी, जो साध्‌ रनान करनेकी इच्छा 
करता हू वह॒ निश्चय ही श्राचारसे भ्रष्ट हा जाता ह॑ और उसका 
धंयम मलीन हो जाता है । 
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इस दुस्तर घोर संसार-सागरमें गिरता हें । 
३--विभूसावत्तियं चेय॑, बुद्धा मन्‍नंति तारिस। 
सावज्बहुल॑ चेय॑, नेय॑ ताईहिं सेविय॑॥ 
द्‌ृ० ६ : ६७ 
ज्ञानी पुरुष शरीरकी विभूषा चाहनेवाले मनको चीकने कमंबंधका 
कारण और बहुत पापोंकी उत्पत्तिका हेतु मानते हें इसलिए छ: कायके 
जीवोंके त्राता मुनियोंकोी शरीर विभूषाका सेवन नहीं करना चाहिए । 
(६ ) मद्यपानका वर्जन 
१-सुरं वा मेरगं वावि, अन्न वा मज्जगं रस॑। 
ससकख॑ न पिचे भिक्‍्खू, जर्स सारक्खमप्पव्भे ॥ 
द्‌० ४२ : ३६ 
अपने संयमरूपी निर्मेल यशकी रक्षा करनेबाला भिक्ष्‌, आत्म- 
साक्षीपूर्वक सुरा, मदिरा तथा मद उत्पन्न करनेवाले अन्य किसी भी 
रसको न पीवे । 
२--पियए एगओ तेणो, न मे कोइ वियाणइ। 
तस्स पस्सह दोसाइ, नियडि च सुणह मे ॥। 
दूृ० ४।२: २३७ 
मुझे कोई भी नहीं देखता हें--ऐसा मानकर जो भगवास्‌की 
आज्ञाका लोप करनेवाला चोर साधू एकान्त स्थानमें--छक छिपकर 
सदिरा पीता हं, उस़्के दोपोंको देखो और में उसके मायाचारका 
बरणन करता हूँ सो सुनो । 
३--4डढ़ई सुंडिया तस्स, माया मोसं च मिक्खुणो । 
अयसो य अनिव्वाणं, सययं॑ च असाहया ॥ 
दृ० £ै।२ ; ३८ 
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मदिरा पान करनेवाले साधुके आसक्ति, माया, झूठ, अपयश ओर 
अतृप्ति आदि दोष बढ़ते ही रहते हें। उसकी प्रसाधुता सतत्‌ बढती 
रहती हे । 
४--निच्चुव्विग्गों जहा तेणो, अत्त कम्मेहि दुम्मई। 
तारिसो मरणंते वि, न आराहेइ संवरं॥ 
दु० ५॥२ ; ३६ 
जैसे चोर अपने ककमसे नित्य उद्विग्न रहता है, उसी तरह मद्य 
पीनेवाला दुरबंद्धि साधु सदा व्याकुल रहता है। ऐसा साध्‌ मरणांतके 
समय भी संवर---चा रित्रकी आराधना नहीं कर सकता। 
४ -आयरिए_ नाराडेइ, समणे आवबि तारिसो | 
गिह॒त्था वि ण॑ गरिहंति, जेग जाणंति तारिस॥। 
दृ० (।२ : ४० 
विचार मूढ़ मदिरा पीनवाऊछा साध्‌ न तो आचार्योकी आराधना 
कर सकता हूँ और न साधुओंकी । जब गृहस्थ छोग मदिरापानके 
दुर्गणगको जान लेते हे तो वे भी उसकी निदा करते हे । 
६--तव॑ कुव्बइ मेहावी, पणीयं वज्जए रस॑। 
मज्जप्पमायविरओ, तवस्सी अइजउक्कसो॥ 
दृ० ४२: ४२ 
मेधावी साधु स्निग्ध रसोंको छोड़कर तप करता है । वह मद्य- 
पान झोौर प्रमादसे विरत निराभिमानी तपस्वा होता हूं । 


५ ४ अनगार 


१- सणोहरं चित्तघरं, महधवेण वासियं। 
सकवार्ड पंडुरुल्लोयं, मणसाउवि न पत्थए ॥ 
उत्त० ३५ : ४ 
अनगार, मनोहर, माल्य और धूप द्वारा वासित, कपाट सहित, 
उज्ज्वल चंदवेवाले तथा चित्रवाले घरकोी मनसे भी इच्छा न करे । 
२--इ दियाणि उ भिक्‍्खुस्स, तारिसम्मि उवस्सए। 
दुकराइ निवारेउ, कामरागविवदढ्ढणे ॥ 
उत्त० ३४ : ४ 
क्योंकि वेसे कामरागकी वृद्धि करनेवाले उपाश्नयम बसनेसे साधू 
के लिए विषयकोी ओर जाती हुई इन्द्रियोंका निवारण करना दुष्कर 
हो जाता हैं । 
३- सुसाणे सुन्नगारे वा, रुक्‍्ख्मूले वा एगगो। 
पइरिक्के परकडे वा, वार्स तत्थामिरोयए॥ 
उत्त० ३५: ६ 
अनगार, स्मशानम, शन्‍्य घरमें, वृक्षेके नीचे अथवा ( गृहस्थने 
निजके लिए बनाया हो, ऐसे ) परकृत एकान्त स्थानमें अकेला निवास 


करना पसन्द करे || 
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४--फासुयम्मि अणाबाहे, इत्थीहिं अणुभिद्दुए । 
तत्थ. संकप्पए वास, भिक्‍खू परमसंजए |। 
उत्त० ३५: ७ 
परम संयमी अ्रनगार, प्रासुक, किसीको पीड़ा न हो ऐसे स्त्रियों 
द्वारा भ्रनुपद्रवित उपरोक्त स्मशानादि स्थानोमें ब्रास करे । 
४--न सं गिहाइ' कुव्विज्जा, नेव अन्नेहि कारए । 
गिहकम्मसमा रंभे » भूयाणं दिरिसए वहो ॥ 
उत्त० ३५: ८ 
अनगार स्वयं गृहादि न बनावे, दूसरोंसे गृहादि न बनवावे और 
गृहादि बनाते हुएका अ्रनुमोदन न करे । गृहकार्यके समारम्भमे अनेक 
प्राणियोंका बध प्रत्यक्ष दिखाई देता हूँ । 
६--तसाणं थावराणं च, सुहुमाणं बायराण य। 
गिहकम्मसमारंभ॑ + संजओजो परिवज्जए॥ 
उत्त० ३५ :६ 
गृहादि बनानेमें त्रस, स्थावर, सूक्ष्म और बादर जीवोंका वध 
होता है इससे संयमी अनगार गृहकाये समारम्भका परिवर्जन करे। 


६ ; विनय-समाधि 


१--सुस्सूसमाणो उबासेज्जा सुप्पन्न॑ सुतवस्सियं । 
वीरा जे अत्तपन्नेसी घिइमनन्‍्ता जिइन्दिया।॥ . 
सू० १, € 5:३३ 
मुमुक्ष पुरुष, प्रज्ञावान, तपसवी, पुरुषार्थी, आत्माज्ञानी, धृतिमान 
आर जितेन्द्रिय गृुरुकी शुश्रूषा प्व क उपासना--सेवा करे । 
२--जहाहियग्गी जलूणं नम॑ंसे, नाणाहुईमंतपयाभिसित्त॑ । 
एवायरियं उबचिद्मृण्ज्ा, अणंतनाणोवगओडबि संतो ।॥। 
दृ० €। १५१९१, 
अग्निहोन्री ब्राह्मण जिस तरह नाना प्रकारकी आहुतियों और मंत्रों 
से अभिषिक्‍त अग्निको नमस्कार करता हँ उसी तरह अनन्त ज्ञानी होने 
पर भी शिष्य गुरुकी विनय पूवंक सेवा करे । 
३-जस्संतिए धम्मपयाइई सिक्‍खे, तस्संतिए वेणइयं पउ'जं। 
सकारए सिरसा पंजली ओ, कायग्गिरा भो मणसा य निश्च ॥। 
दू० €।१ : १७ 
जिसके पास घमर्म-पद सीखे हों उसके प्रति विनय भाव रखंना 
चाहिए तथा हमेशा सिर नमा, हाथ जोड़, मन-वचन कायासे उसका 
सत्कार करना चाहिए । 
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४-मणोगयं॑ वक्कगयं, जाणित्तायरियस्स उ। 
त॑ परिगिज्क वायाए, कम्मुणा उववायए'॥ 
उत्त० १४ ४३ 
आचायंके मन, वचन (और काया) गत भावोंकों समझ कर, 
बचन द्वारा उन्हें स्वीकार कर शरीर द्वारा उन्हें पूरा करना चाहिए । 
४-वित्ते अचोइए निच्च, खिप्पं हवइ सुचोइए | 
जहोवइट्ट' सुकयं॑, किच्चाईं कुब्बई सया।॥। 
उत्त० ९: ४४ 
विनयशील शिष्य बिना प्रेरणा किया हुआ नित्य प्रेरणा किए हुए 
की तरह शीघ्र कायंकारी होता हँ और गुरुके उपदेशके अ्रनुसार ही 
सदा कार्योको अच्छी तरह करता हें । 
६--मा गलि्यस्सु व कस, वयणमिच्छे पुणो पुणो । 
कर व दठठुमाइण्णे, पाव्ग परिवज्ञए ॥ 
उत्त० १४ १० 
ज॑से दुष्ट घोडा बार बार चाबुककी अपेक्षा रखता हैँ वंसे विनीत 
शिष्य बार बार अ्रनुशासनकी अपेक्षा न रखे। जंसे विनीत घोडा 
चाबुकको देखकर ही सुमाग्गं पर आ जाता हूँ, उसी प्रकार विनयवान 
शिष्य गृ्‌रुजनोंकी दृष्टि श्रादिको देखकर ही दुष्ट मार्गको छोड़ दे । 
७--आलवंते लछवंते वा, न निसीएज्ज कयाइवि। 
चइऊणमासणं धीरो, जओ जत्त पडिस्सुण' ॥ 
उत्त० १: २१ 
गुरु एक बार बुलावे अथवा बार बार शिष्य कदाचित्‌ भी बैठा 








१-मिलाव द० ८ : ३३ ६-+-द० १|२ ;: २० 





प्रवचन : विनय समाधि २९७ 


न रहे किन्तु धीर शिष्य आसन छोडकर यत्नके साथ गुरुके बचन 
को सुने । 
८--आयरिएहि वाहितो, तुसिणीओ न कयाइवब्रि। 
पसायपेही नियागट्ढी, उवचिट्नं गुरु सया॥ 
उत्त० १६: २०; 
ग्राचायकि द्वारा बुलाया हुआ शिष्य क्दाचित्‌ भी मौनका 
अवलम्ब्रनन न करे किन्तु गुर कृपा और मोक्षकी ग्रभिलाषा वाला शिष्य 
सदा उनके समीप ही रहे । 
६--आसणगओ न ॒पुच्छेज्जा, नेव सेजञागओ कया। 
आगम्मुक्कुडुओ सन्‍्तो, पुच्छिजा पंजलीउडो॥ 
उत्त७ १४२२ 
आसन पर बंठा हुआ कदाचित्‌ भी न पूछे तथा शब्या पर बैठा 
हुआ भी कभी न पूछे। समीप ग्रा, उत्कदुक झ्रासनमें हो बद्धां- 
जलि पूर्वक जो पूछना हो सो पूछ । 
१०--न पक्खओ न पुरओ, नेव किच्चाण पिट्टओ । 
न जुंजे ऊरुणा ऊरु। सयण नो पडिस्सुण' ॥ 
उत्त० १६: ९१८ 
प्राचायंके बराबर न बेठ, श्रागे न बंठं, उनकी ओर पीठ करके 
न बंठे, उनके गोड़के साथ गोडा जोड कर न बठ और दाय्यामें पडा 
पडा ही उनके वचनको न सुने । 
११--नेव पल्हत्थियं कुल्ञा, पक्खपिण्ड व संजए | 
पाए पसारए वाबि, न चिट्ठ॑गुरुणन्तिए ॥ 
उत्त० १: १६ 
१--मिलाबव द० ८ : ४६ 
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विनीत दिष्य ग्‌रुके समीप पल्हाथी मारकर न बैठ, अपनी दोनों 
भुजाग्नोंको जांघों पर रखकरन बंठे, उनके सामने पांव पसारकर न 
बेठे तथा, और भी अविनय सूचक प्रासनादिसे गुरुके निकट न बेठे । 
१२--आसणे उवचिद्विज्ञा, अणुच्चे अक्कुए थिरे। 
अप्पुट्टाइ. निरुद्राइ, निसीएज्जप्पकुक्कुए ।। 
उत्त० १६ ३० 
शिष्य चांचल्यरहित होकर एसे आसन पर बंठ जो गरुसे ऊंचा न 
हो, स्थिर हो, शब्द न करता हो श्रौर उक्त प्रकारके श्रासन पर ब्रठा 
भी बिना प्रयोजन न उठ तथा प्रयोजन होने पर भी थोडा उठ । 
१३-हत्थ॑ पायं च काययं च, पणिहाय जिइंदिए। 
अलीणगुत्तो निसिए, सगासे गुरुणो मुणी ॥ 
द्‌ृ० ८ ; ४५ 
जितेन्द्रिय मुनि गृरुके समक्ष हाथ, पांव और शरीरको वश्ममें 
रख, एकाग्र भावसे बंठे । 
१४--नीय॑ सिज्ज गई” ठाण॑, नीय॑ च आसणाणि य। 
नीयं च पाए वंदिज्जा, नीय॑ं कुज्ञा य अंजलि॥। 
द० ६€ : २: १७ 
विनयी शिष्य अपने शय्या, स्थान और भ्रासन ग्रुसे नीचा रखे। 
चलते समय गुरुसे पीछे धीमी चालसे चले। नीचा झुककर पेरोंमें 
वबंदन। करे और नीचा होकर अड्जलि करे। 
१४--ना पुट्ो वागरे किचि, पुट्टो वा नालियं वए। 
कोहँ असच्च कुव्येज्ञा धारेज्ञा पियमप्पिय॑ ॥ 
उत्त० १४: २४७ 
बिना बोलाये थोडा सा भी न बोले, श्रौर बोलाने पर झूठ कभी 
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न बोले, क्रोषको निष्फल बना देवे तथा प्रिय अप्रिय वचरनोंकों सम- 
भावसे ग्रहण करे । 
१६--न लवेज्न पुट्टो सावज्ज॑, न निरट्ट न मम्मय । 
अप्पणट्टा परद्टा वा, उभयस्सन्तरेण बा॥ 
उत्त० १४:६५ 
अपने स्वार्थंके लिए अथवा दूसरोंके लिए अथवा दोनोंमेंसे किसीके 
भी लिए पूछा जाने पर सावद्य वचन न बोले। न निरथंक श्रौर न 
ममंभदी वचन ही कहे । 
१७--मा य चण्डालियं कासी, बहुय॑ माय आल्वे। 
कालेण य अहिज्जिता, तओ म्राइज्ज एगगो॥ 
उत्त० ९६४ १० 
शिष्य क्रोधावेशमें न बोले, झूठ न बोले, न बहुत बोले। कालके 
नियमसे अध्ययनकर बादमें एकानन्‍्तर्म स्वाध्याय--चिन्तन करे। 
१८--विणय पि जो उवाएण, चोइओ कुप्पई नरो। 
दिव्वं॑ सो सिरिमिज्जन्ति; दण्डण पडिसेहए || 
दू० €।५5: ०४७ 
विविधि उपायोंसे मधुरता पूर्वक हित शिक्षा देनेपर भी जो मू्े 
मनष्य कुपित हो जाता है वह घर भाती हुई दिव्य लक्ष्मीको मानों 
दण्डोंकी मारसे भगता है । 
१६--अणुसासणमोबायं , दुकडस्स य चोयणं । 
हिय॑ त॑ मण्णई पण्णो, वेस होइ असाहुणो ॥ 
उत्त० १: २८ 
गुरुजनोंका पापको दूर करनेवाला, उपाययक्त--आत्माके लिए 
हितरूप--अनुशासन बुद्धिमान्‌ शिष्यको हित कारक लगता हूँ परन्तु 
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असाधु पुरुषको वही श्रनुश!सन द्वेंषका हेतु बन जता हैं । 
२०--हिय॑ विगयभया बुद्धा, फरुस पि अणुसासणं । 
वेस त॑ होइ मूढाणं, खन्तिसोहिकरं॑ पर्य ॥ 
उत्त० १: २६ 
निभंय बुद्धिमान शिष्य कठोर भ्रनशासनको भी अपने लिए हितकर 
मानते हे परन्तु मर्ख जनोंके लिए शान्ति और आत्पशुद्धिको प्र,प्त 
करानेवाले वे ही पद--हितवाक्य--द्वेषके कारण हो जाते हूं । 
२१--जं मे बुद्धाणुसासन्ति, सीएण फरुसेण वा । 
मम छाभो त्ति पेहाए, पयओ त॑ पडिस्सुणे ॥ 
उत्त० १: २७ 
ये जो बुद्ध पुरुष मुझे कोमल अथवा कठोर वाक्योसे अनुशासित 
करते हं--यह मेरे लाभके लिए ही हें---इस प्रकारसे विचार करता 
हुआ ममक्ष पुरुष प्रयत्न पूर्वक उनकी शिक्षाकों ग्रहण करे । 
२२--आहच्च चण्डालिय कट्टु, न निण्हविज्ज कयाइबि। 
कर्ड कडेत्ति भासेज्जा, अकर्ड नो कडत्ति य॥ 
उत्त० १६११ 
फदाचित्‌ कोपके वशीभूत होकर अक्ृत्य विया गया हो तो उसे 
कभो भी न छिपावे किन्तु किया हो तो कह दे कि मेने किया हू और 
यदि न किया हो तो कह दे कि मेने नहीं किया 
२३--पडिणीयं च बुद्धाणं, वाया अदुब कम्मुणा । 
आवी वा जइ वा रहस्से, नेव कुज्जा कयाइवि | 
उत्त० १५: १७ 
वचनसे या कायसे प्रगटमें या गुप्तमें ज्ञानी पुरुषाके प्रतिकूल 
भ्राचरण कदाचित्‌ भी न करे। 
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२४- न कोवए आयरियं, अप्पाणं पि न कोवए। 
बुद्घोवधाई न सिया, न सिया तोत्तगवेसए | 
उत्त० २: ४० 
ग्राचायं पर क्रोध न करे, न अपनी पब्रात्मा पर भी क्रोध लावे। 
ज्ञानी पुरुषोंकी घात करनेवाला न हो और न केवल छिद्र देखने वाला 
हीठहो। 
२४--आयरिय॑ कुवियं नच्चा, पत्तिएण पसायए। 
विज्भत्रेज्ज पञ्नलिउ्डो, वणज्ज न पुण त्ति य ॥। 
उत्त० ९१: ४९ 
अचायंको कुपित हुआ जानकर प्रतीतिकारक वचनोसे उन्हें 
प्रसन्‍्त कर उनकी क्रोधाग्तिको शान्त करे और दोनों ह/थ जोड 
कर कहे कि में फिर आगेको एसा कभी न क्रूंगा। 
२६--विवत्ती अविणीयस्स, संपत्ती विणियस्स य। 
जस्सेयं दुहओ नायं, सिक्‍ख॑ से अभिगच्छइ ॥। 
द० €)५४:५२९ 
ग्रविनोतको विपत्ति प्राप्त होती हँ, और सुबिनीत को 
सम्पत्ति---यं दो बातें जिसने जान ली हें, वही शिक्षा प्राप्त कर 
सकता है । 
२७-जे आयरियउवज्मायाणं, सुस्पूसावयणंकरा । 
तेसि सिक्‍खा पवड्ढंति, जलसित्ता इव पायवा ॥ 
द० ६।२*: ९२ 
जो शिष्य श्राचायं और उपाध्य!य.की सेवा करता और उनकी 
आज्ञा अनुसार चलता हूं उसकी शिक्षा उसी प्रकार बढ़ती हैँ, जिस 
जिस प्रकार जलसे सींचा हुआझा वक्ष । 
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२८--नघ्वा नमइ मेहावी, छोए कित्ती से जायइ ! 
हवइ किदश्वाणं सरणं, भूयाणं जगई जहा।। 
उत्त० ९: ४४ 
विनयके रूपको जानकर जो पुरुष नम्न हो जाता हूं वह इस लोकमें 
कीति प्राप्त करता हू । जिस तरह पृथवी वनस्पति श्रादि भूत्तोंकी शरण 
स्थान होती हैँ उसी प्रकार वह सर्व सत्क्रार्यो---गुगोंका शरणभूत--- 
आश्रय स्थान--बन जाता हैं । 
२६--थंभा व कोहा व मयप्पमाया, गुरुस्सगासे विणय॑ न सिक्‍खे । 
सो चेव उ तस्स अभूइभावो, फल व कीयस्स वहाय होइ ॥ 
| दू० €। १६४१ 
गर्व, क्रोध, माया श्रौर प्रमादके कारण जो गुरुके पास रहकर 
विनय नहीं सीखता, उसकी यह कमी उसीका पतन करती हे, जिस 
तरह कि बांसका फल उसीके नाहके लिए होता हे । 
३०--मूलाओ खंधप्पभवो दुमस्स, खंधाउ पच्छा समुबंति साहा । 
साहप्पसाहा विरुहंति पत्ता, तओ य से पुप्फ फल रसो य ।। 
दृू० ६।२: ९१ 
वक्षेके मूलसे सबसे पहले स्कंध पैदा होता हूँ । स्कन्धके बाद शाखाएँ 
और शाखाभोसे दूसरी छोटी छोटी शाखाएँ निकलती हे । उनसे पत्ते 
निकलते हें। इसके बाद क्रमश: फूल, फल और रस उत्पन्न होते हूँ । 
३१--एवं धम्मस्स विणओ, मूल परमो से मोक्खो । 
जेण कित्ति सुय॑ सिम्धं, निस्सेस चामिग्रच्छइ ॥ 
द० ६।५२४:२ 
इसी तरह धमंका मूल विनय हू और मोक्ष उसका श्रन्तिम रस 


है । विनयके द्रा ही मनुष्य बड़ी जल्दी शास्त्र ज्ञान तथा कीत्ति संपादन 
करता है। अन्तमें निश्रेयस्‌ (मोक्ष) भी इसीके द्वारा प्राप्त होता है । 
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१--तहेव भत्तपाणेसु, पयणपयावणेसु य। 
पाणभूयदयद्वाए, न पएछ न पयावए ॥ 
उत्त० ३५६४: १० 
भात-पानीके रांधने रंघानेमें जीववध प्रत्यक्ष दिखाई देता है। 
भ्रत: प्राणियों और भूतोंकी दयाके लिए अनगार न स्वयं रांधे और न 
रंधावे । 
२-जल्धनननिस्सिआ पागा। पुढविकद्गनिस्सिआ | 
हम्मंति भत्तपाणसु, तम्हा भिक्‍्खू न पयावए॥ 
उत्त० ३५: ११ 
भात-पानी रांधनेके समय जल शऔऔऔर धान्यके आश्चयम रहे हुए 
तथा पृथ्वी और ई धनकी निश्चायमें रहे हुए जीवबोंका हनन द्वोता हे । 
प्रत: भिक्षु भात-पानी न रांधे, (न रंधावे और न रांधनेकी अनुमोदना 
करे। ) 


३--भिक्खिअव्ब॑ न केअव्ब, भिक्खुणा भिक्‍्खवत्तिणा। 
कयविक्षओ महादोसो, भिक्‍खावित्ती सुहावहा॥ 


उत्त० ३५: १५ 
भिक्षा वुत्तिवाले भिक्षुक्रो भिक्षा करनी चाहिए | उसे झ्राहारादि 
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खरीदना नहीं चाहिये । क्‍योंकि क्रय-विक्रयमें महान्‌ दोष हे और भिक्षा 
वृत्ति सुखावह हूँ । न 
४-सइ काले चरे भिक्‍खू, कुज्ना पुरिसकारियं। 
अछाभुत्ति न सोइज्जा, तवत्ति अहियासए॥ 
द० ५।२:६ 
भिक्ष भिक्षाका काल होने पर गोचरीके लिए जाय और यथोचित 
पुरुषाथं करे। यदि भिक्षा न मिले तो शोक न करे किन्तु सहज ही 
तप होगा--ऐसा विचार कर क्षधा आदि परिषहको सहन करे। 
४--समुआणं उल॑मेसिज्जा, जहासुत्तमणिद्अं । 
लाभालाभम्मि संतुट्ट) पिडवाय॑ चरे मुणी॥ 
उत्त० ३५ : १६ 
मुनि सूत्रके नियमानुसार निर्दोष, भिन्न भिन्न घरसे थोड़ी थोड़ी 
और साम॒दानिक भिक्षाकी गवेषणा करे और लाभालाभमें सतुष्ट रहता 
हुआ पिंडचर्या करे । 
६--कालेण निकखमे भिक्खू, कालेण य पडिकमे | 
अकाल॑ च विवज्ञिता, काले काल समायरे || 
उत्त० १:३१, दू० ५ । १: ४ 
साध समय पर भिक्षादिके लिए जावे और समय पर वापिस आ 
जाय । अ्रकालकों टालकर नियत कालपर काये करे । 
७-संपत्ते भिक्खकालरुम्मि, असंभंतो अमुच्छिओ। 
इमेण कमजोगेण, भत्तपाणं गवेसए ॥ 
दू० ५। १:४१ 
भमिक्षाका काल होने पर साधु उद्देश रहित और आहारादियमें 
मूच्छित न होता हुआ इस झ्रागे बताई जानेवाली विधिसे आहार पानी 
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की गवेषणा करे । 
८--एसणासमिओ लछज्जू. गामे अणियओ चरे। 
अप्पमत्तोी पमत्तेहि, पिण्डवायं गवेसए॥ 
उत्त ० ६: १७ 
एषण। समितिसे यक्‍त संयमशील साधु अनियत रूपसे ग्राम फिरे 
श्रोर प्रमाद रहित रह प्रमतोंसे--गृ हस्थोसे--पिण्डपात---भाह। रादि 
की गवेषणा करे । 
६-से गामे वा नगरे वा, गोयरग्गगओ मुणी। 
चरे मंदमणुव्विग्गो, अव्वक्खित्तेण चेयसा।। 
द० ४५ | १५:०५ 
गांवमें अथवा नगरमे गोचरीके लिए गप्रा हुआ मुनि उद्वंगराहित, 
शान्त चित्त और मदगतिसे चले । 
१०>पुरओ जुगमायाण मेहमाणो महि चरे। 
वज्जंतो बीय हरियाइ, पाणे य दगमद्रियं ।। 
दु० ४। १:२३ 
मुनि सामने धूसर--चार हाथ--प्रमाण पृथ्वाको देखता हुआ 
तथा बीज, हरो वनस्पति, प्राणी, सचित्त जल तथा मिट्टीको टालता 
हुआ चले। 
११--न चरेज्ज वासे वासंते, महियाए वा पडंतिए । 
महावाए ब वायंते, तिरिच्छुसंपाइमेसु वा ॥ 
दृ० ४। १६:८ 
वर्षा वर्ष रही हो, धुंश्रर गिर रहा हो, श्रांधी चल रही हो या 
पतंगिया आदि--भ्रनेक प्रकारके जीव उड़ रहे हों उस समय साध 
बाहर न जावे । 
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१२--अणायणे चरं॑तस्स, संसग्ग्रीए अभिक्‍खणं । 
हुज्ज वयाणं पीछा, सामणम्मि य संसओ ॥ 
दु० ६। १: १० 
वेश्याओंके मोहल्लेमें गोचरीके लिए जानेवाले साधुके उनसे बार- 
बार संसर्ग होता है जिससे महात्रतोंको पीडा होती है और लोग 
उसके साधुपनमें संदेह करने लगते हैं । 
१३--तम्हा एयं वियाणित्ता, दोस॑ दुग्गइबड्डर्ण । 
बज्जएण वेस साम॑त, मुणी एगंतमस्सिए।। 
दू० ४५ । १:११ 
इसलिए दुर्गंतिको बढानवाले इन उपरोक्त दोपोंको जानवर 
एकात मोक्षकी कामनावाला मुनि वेश्याओके मोहल्लेका वर्जन करे 
--उसे टाल । 
१४--अणुन्नरए नावणए, अप्पहिडद्न अणाउले। 
इदियाइ' जहाभागं, दमइत्ता मुणी चरे। 
दू० ५। १:९३ 
मुनि न ऊपरकी ओर और न नीचेकी ओर ताकता हुआ चले। 
वह न हषित न व्याकुल इन्द्रियोंको यथाक्रमसे दमन करता हुआ चले । 
१४--दवदवस्स न गच्छेज्जा, भासमाणो य गोयरे | 
हंसतो नाभिगच्छेज्ञा, कुल उच्चावर्य सया ॥। 
दू० ५। १:१४ 
गोचरीके लिए साधु दडबड दडबड--दौडता हुआ्ला--न जावे झोर 
हंसता हुआ तथा बोलता हुआ जावे किन्तु हमेशा ऊच नीच कलम 
ईयासमिति पूवंक गोचरी जावे । 
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१६--समुयाणं चरे भिक्‍खू, कुल्मुच्चावयं सया। 
नीयं कुलमइक्म्म, ऊसढं नाभिधारए | 
दृ० ५। २:५७ 
भिक्षु सदा ऊंच और नीच--धनी और गरीब--कु छों में सामु- 
दानिक रूपसे भिक्षाके लिए जावे। नीच--गरीब--कुलको लांघकर 
धनवानके घर पर न जावे । 
१७--पडिकुट्र' कुल न पविसे, मामगं परिवज्ञए | 
अचियत्तं कुल न पविसे, चियत्तं पविसे कुल ॥ 
दु० ४ । १: १४ 
साध शास्त्रनिषिद्ध कुलम गोचरीके लिए न जावे, स्वामीने ना 
कर दी हो उस घरमे न जावे तथा प्रतीतिरहित कुलमे प्रवेश न करे | 
वह प्रतीतिवाले घरमें जावे । 
अदीणो वित्तिमेसिज्ञा, न विसीइज्ज पंडिए । 
अमुच्छिओ भोयणंभि, मायण्णे एसणा रए ॥ 
दू० ५ | ६९:२८ 
आहार पानीकी मात्राको जाननवाला और आहारकी श॒द्विम 





५८ 


तत्पर पंडित साधू भोजनम गृद्धिभाव न रखता हुआ अदीनभावसे 
आहार आदिकी गवेषणा करे। यदि आहारादि न मिले तो खेद 
न करे । 

१६--असंसत्तं पलाइज्ञा,  नाइदूरावछोयए। 
उप्फुल्ल न विनिज्काए, निअद्विज् अयंपिरो॥ 
दृ० ५। १: २३ 

गोचरीके लिए गया हुआ साध किसीकी त्तफ आसक्तिसे न देखें, 

दूर तक लम्बी दृष्टि डालू१.र न देखे, आंखे फाड फाडकर न देखे । 
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यदि भिक्षा न मिले तो बडबडाहट न करता हुआ वापिस लौट श्रावे । 
२०--नाइदूरमणासन्ने, नन्‍नेसि चक्‍्खु फासओ। 
एगो चिट्ट ज् भत्तद्वा, रूंघित्ता त॑ नइक्मे ॥ 
उ० १: ३३ 
यदि गृहस्थके घरमें पहलेसे ही कोई भिक्ष भिक्षाके लिए खड़ा हो 
तो साध्‌ वहांसे हटकर न अति दूर न श्रति नजदीक एकान्तर्म खडा 
रहे जहां दूसरोंका दृष्टि स्पर्श न हो । वह भिक्षाके लिए उपस्थित 
मनुष्यको उल्लंघन कर उससे पहले घरमें प्रवेश न करे । 
२१--अइभूमि न गच्छेज्ञा, गोयरग्गगओ मुणी। 
कुछस्स भूमि जाणित्ता, मिय॑ भूमि परकमे | 
द्‌० ४ । १:२४ 
* गोचरीके लिए गया हुआ मुनि गृहस्थकी मय[दित भूमिसे आगे न 
जाय किन्तु कुलकी भूमिको जगनकर परिमित भूमिम ही रहे। 
२२--दगमट्रिय. आयाणे, बीयाणि हरियाणि य । 
परिवज्जंतो चिट्टिज्ञा, सबव्विदियसमाहिए | 
द० ४५। ९४२५ 
स्व इन्द्रियोंकोी वशमें रखता हुआ समाधिवंत म॒नि रचित्त जल 
और सचिस मिट्टी युक्त जगहको, बीजोंको और हरितकायको टालकर 
यतनापूर्वक खड़ा रहे । 
२३-पविसित्तु परागारं, पाणदट्ठा भोयणस्स वा। 
जय॑ चिट्ठ॑ मिय॑ भासे, न य रूवेसु मं करे ॥ 
द्‌ृ० ८; २६ 
पानीके लिए अथवा भोजनके लिए गृ हस्थके घरमें प्रवेश करके साधु 
यत्नापुवंक खडा रहे, थोडा बोले, स्त्रियोंके रूपमे मनको न छगावे । 
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२४--तत्थसे. चिटह्रमाणस्स, आहरेपाणभोयणं । 
अकप्पियं न गिण्हिज्ञा, पडिगाहिज्ज कप्पिय ।। 
दू० ५। १:२७ 
वहां मर्यादित भूमिमें खड़े हुए साधुको गहस्थ आहार पानी देवे 
ओर वह कल्पनीय हो तो साध्‌ उसे ग्रहण करे और अकल्पनीय हो 
तो ग्रहण न करे । 
२५-नाइडउच्चे व नीए वा, नासन्ने नाइदूरओ | 
फासुयं॑ परकड्ड पिण्डं, पडिगाहेज्ज संजए॥ 
उत्त० १६५: ३४७ 
गृहस्थके घरमें जाकर संयमी न अत्ति ऊचेसे, न अति नीचे से, 
न अति समीपसे और न भअत्ति दूरसे प्रासुक--अचित्त और परक्ृत--- 
दूसरोंके निमित बने हुए पिण्ड- आहारको ग्रहण करे । 
२६--जहा दुमस्स पुप्फेसु, भमरो आवियइ रसं। 
ण य पुप्फं॑ किलामेइ, सो य पीणइ अप्पयं ॥ 
एमे ए समणा मुत्ता, जे लोए संति साहुणो । 
विहंगमा ब पृप्फेसु, दाणभत्तेसण रया।। 
द्‌० १: २, ३ 
जिस प्रकार अभ्रमर वक्षके फूलोॉसे रस पीता हुआ भी उन्हें प॑ डित 
नहीं करता और अपनी ग्रात्माको संतुष्ट कर लेता हू, उसी प्रकार 
लोकमें जो मक्त--परिग्रह रहित--श्रम"--प्ताधु हे वे दाता द्वारा दिए 
हुए दान, आहार और एषणामे उत्तनं ही रत होते है जितना कि भ्रमर 
पुष्पों में । 
२७ -अतितिणें अचवले, अप्पभासी मियासण। 


हविज्ञ उभरे दंते, थोव॑ छद्ध न खिसए ॥ 
दृ० ८ ; २६ 
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साध तिनहिनाहट न करनेवाला, चपलता रहित, अल्पभाषी, परि- 
मित आहार करनबाला और उदरका दमन करनेवाला हो। तथा 
थोड़ा आहार मिलने पर क्रोधित न हो । 
२८-बहु परघरे अत्थि, विविहं खाइम॑ सांइम। 
न तत्थ पंडिओ कुप्पे, इच्छा दिल्ल परो न॑ वा।। 
द० ५। ९: २६ 
गृहस्थके घरमें खाद्य स्वाद्य अनेक प्रऊारके बहुतसे पदार्थ होते हे । 
यदि गृहस्थ साधुको न दे तो बुद्धिमान साधु उस पर कोप न करे पर 
विचार करे कि वह गृहस्थ है उसकी इच्छा हं वह दे या नहीं । 
२६-८दुण्हं तु भुंजमाणाणं एगो तत्थ निमंतए । 
द्ज्माणं न इच्छिज्जा, छंदं॑ से पडिलेहए ॥ 
दु० ५। १६: ३७ 
गृहस्थके धर दो व्यक्ति भोजन कर रहे हों और उनमंसे यदि 
एक व्यक्ति निमत्रण करे तो साधु लेनेकी इच्छा न करे। दूसरेके 
ग्रभिप्रायको देखे । 
३०--गुव्विणीए उबण्णत्थ॑, विविह पाणभोयणं । 
भुंजमाणं विवज्जिज्जा, भुत्तसेसं पडिच्छए ॥ 


गर्भवती स्त्रीके लिए बनाए हुए विविध भाहार पानीको यदि वह 
खा रही हो तो साधु उन्हें न लें किन्तु यदि उसके खा चुकनेके उपरांत 
कुछ बचा हो तो साधू उसे ग्रहण करे । 
३१--सिया य समणद्ठाए, गुव्विणी काछ्मासिणी । 
उद्ठिआ वा निसीइज्जा, निसन्‍ना बा पुणुद्नए।॥ 
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त॑ भवे भत्तपाणं तु; संजयाण अकप्पिय॑ । 
दितियं॑ पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥ 
दू० ५ । १६ ३६-४९ 
यदि कदाचित्‌ आसक्न प्रसवा गर्भवतों स्त्री खड़ी हो और साधुको 
आहारादि दैेनेके लिये बंठ अथवा पहले बंठी हो और फिर खड़ी हो 
तो वह आहार पानी साधुके लिए अकल्पनीय होता हूँ । अतः देनेवाली 
बाईसे कहे इस प्रकार लेना मुझे नहीं कल्पता । 
३२--थणगं पिज्जमाणी, दारगं वा कुमारियं। 
त॑ निक्खिवित्तु रोयंतं, आहरे पाणभोयणं॥ 
त॑ भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकप्पिय॑ | 
दितियं पडियाइक्खे न में कप्पइ तारिसं॥ 
दू० ४५। १४: ७४२, ४३ 
बालकको अथवा बालिकाको स्तन पान कराती हुई बाई रोते हुए 
बच्चेकों अलग कर आहार पानी देवे तो वह ग्राहार पानी साधुके 
लिए अकल्पनीय होता हू । अतः उस देनेवाड़ी बाईसे साध कहे इस 
तरहका आहार मुझे नहीं कल्पता है । 
३३-- असणं पाणगं॑ वावि, खाइम॑ साइम॑ तहा। 
जं जाणिज्जा सुणिज्जा वा, दाणट्ठा पगड्ड इमं ॥ 
त॑ भवे भत्तपाणं तु, संजयाणं अकप्पिय॑। 
दितिय॑ पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥ 
दू० । ४५ । ९: ४७, (४ 
जिस श्राहार, जल, खाद्य, स्वाद्यके विषयमें साधु इस प्रकार जान 
ले अथवा सुन ले कि यह दानके लिए, पृण्यके लिए, याचकोंके लिए 
तथा श्रमणों--भिक्षुओंके लिए बनाया गया हूँ तो वह भक्‍तपान 
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साधुके लिए अकल्पनीय होता हे। अतः साधु दातासे कहे इस 
प्रकारका आहारादि मुझे नहीं कल्पता । 
३४--क्द मूल पलंब॑ वा, आम छिन्न व सन्निरं। 
तुंबागं सिंगबेरे च। आमग परिवज्जए॥ 
दृ० ४ । १: ७० 
कच्चा कंद--जमीकन्द, मूछ, तालफल अथवा काटी हुई भी 
सचित्त वथुए आदि पत्तोंकी भाजी, घोया श्रौर अदरख आ्रादि सब प्रकार 
की सचित्त वनस्पति--जिसे अग्निका शस्त्र न लगा हो उसे साथ 
नले। 
३४५--न य भोयणम्मि गिद्धो, चरे उछ अय॑पिरो | 
अफासुयं न भुंजिज्ना, कीयमुद्देसियाहड ॥। 
द्‌० ८: २३ 
भोजनमें गृद्ध न होकर साधु गरीब धनवान्‌ सब दाताभोंके धरमें 
भिक्षाके लिए जाय । संतुष्ट रहकर दाताकी निदा न करे। अप्रासुक, 
साधके लिए क्रीत--खरीदा हुआ, ओऔदेशिक--साधुके लिए बनाया 
हुआ तथा ग्राहत--साधुके लिए सामने लाया हुश्ना आहार ग्रहण 
न करे। यदि कदाचित्‌ भूलसे ग्रहण कर लिया हो तो उसे न 
भोग । 
३६--बहुं सुणेइ कन्नेहिं, बहुं अच्छीहि पिच्छई। 
ने य दिट्ठ सुर्य सव्वं, भिक्‍्खू अक्खाउमरिहइ | 
दू० ८ : २७ 
साथ कानोंसें बहुत बाते सुनता है, आंखोंसे बहुत बातें देखता है । 
परन्तु देखो हुई, सुनी हुई सारी बाते किसीसे कहना साधुको उचित 
नेहोी हूँ । 
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३७--निट्टाणं रसनिज्जूढं, भद्गं पावर्गं तिवया। 
पुद्दो वा वि अपुट्टी वा; छाभालाभ॑ न निद्दिसे ॥ 
दृ७ ८६ ०२२ 
किसीके पूछने पर भ्रथवा बिना पूछे, साधु सरस आहार मिला हो 
तो आहार भ्रच्छा मिला हे इस प्रकार न कहे, नीरस आहार मिला हो 
तो शाहार बुरा मिला हैं ऐसा न कहे । वह लाभालाभकी चर्चा न 
करे । 
३८--विणएण पविसित्ता, सगासे गुरुणों मुणी। 
इरियावहियमायाय, आगओ य पडिक्कमे ॥ 
द० ५ | १: ८८ 
भिक्षासे वापिस आने पर मूनि विनयपूर्वक अपने स्थानमें प्रवेश 
करे और गृरुके पास आकर ईर्यावही का पाठ पढ़कर प्रतिक्रमण करे । 
३६--आभोदइत्ताण निसेस, अश्यार॑ जहक़मं | 
गमणागमण चेव; भत्तपाणं य संजए॥ 
जज्जुप्पन्नो अणुव्विग्गो, अव्वक्खित्तेण चेयसा 
आलोए गुरुसगासे, ज॑ जहा गहिय॑ भवं॥ 
दू० €। १६:८६, ६० | 
ग्राने-जाने में और श्राहारादि ग्रहण करने में लगे हुए सब भ्रतिचारों 
को तथा जो आहार-पानी जिसप्रकारसे ग्रहण किया हो उसे यथा क्रमसे 
उपयोगपूवंक याद कर वह सरल बुद्धिवाला मुनि उद्बंग रहित एकाग्र 
चित्तसे गुरुके पास आलोचना करे । 
४०--अहो जिणेहि असावज्जा, वित्ती साहूण देसिया । 
मोक्‍क्खसाहणहेउस्स, साहुदेहस्स धारणा ॥ 
दृू० &। १:६२ 
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कायोत्सगंमं स्थित मुनि इस प्रकार विचार करे कि अहो ! 
जिनेश्वर देवोंने मोक्ष-प्राप्तिकि साधनभूत साधुके शरीरको धारण 
करनेंके लिए कैसी निर्दोष भिक्षावृत्ति बताई हैँ । 
४१--णमुक्कारेण पारित्ता, करित्ता जिणसंथवं । 
सज्माय॑पद्ठवित्ताणं, वीसमेज्ज खण्ण मुणी ॥ 
दु० ५ । १:६३ 
मनि 'णमो अरिहंताणं' पाठका उच्चारण कर, कायोत्सगंकी पार, 
जिन स्तुति करके स्वाध्याय करता हुआ कुछ समयके लिए विश्राम करे। 
४२-वीसमंतो इसमे चिते, हियमट्ट छाभमट्टिओ | 
जइ मे अणुग्गहं कुज्जा, साहू हुज्जामि तारिओ॥ 
द० ५ । २१ । ६४ 
निजंरारूपी लाभका इच्छुक साधु विश्वाम करता हुआ अपने 
कल्याणके लिए इस प्रकार चितन करे कि यदि कोई साधु मुझ पर 
अनुग्रह करे--मेरे श्राहारमें से कुछ आहार ग्रहण करे तो में इस संसार- 
समुद्रसे पार हो जाऊ । 
४३-साहवो तो चियत्तेणं, निमंतिज्ज जहकमं। 
जइ तत्थ केइ इच्छिज्जा, तेहि सद्धि तु भुंजए | 
दू० ४५। १: ६५ 
इस प्रकार विचार कर मुनि सब साधृओंको प्रीतिपुर्वंक यथ क्रमसे 
निमत्रण करे। यदि उनमेसे कोई साधु आहार करना चाहे तो 
उनके साथ आहार करे । 
४४-अह कोइ न इच्छिज्जा, तओ भुंजिज्ज एकओ। 
आहछोए भायण साहू, जयं॑ अप्परिसाडियं ॥ 
दू० ४ । १:६६ 
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इस प्रकार निमन्त्रण करने पर यदि कोई साधु आहार लेना न 
चाहे तो फिर वह साधु अकेला ही चौड़े मुखवाले प्रकाशयुक्‍त पात्रमें 
नीचे नहीं गिराता हुआ यतनापुवंक प्राहार करे । 

४४-तित्तगं व कड़ुअं व कसाय॑, अंबिलं व महुरं लवण वा । 
एयलद्धमन्नट्रपउत्त ? महुघयं व भुंजिज्ज संजए ॥। 
दू० ५ । ९१५६७ 
गृहस्थके द्वारा अपने लिए बनाया हुआ तथा शास्त्रोकत विधिसे 
मिला हुआ वह आाहारादि तीखा, कड़वा, कसेला, खट्ठा, मीठा या 
नमकीन चाहे जंसा भी हो साधु उस आहारको घी शक्‍करकी तरह 
प्रसन्‍नता पूवंक खावे । 
४६--अलोले न रसे गिद्धे, जिब्भादंते अमुच्छिए । 
न रस्टाए भुंजिज्ञा, जवणट्टाए महामुणी ॥ 
उत्त० ३५ : १७ 
लोल॒पता रहित, रसमें गृद्धि रहित, जिह्दा-इन्द्रियको दमन करने 
वाला और भाहारके संग्रहकी मृच्छसि रहित महा मूनि रसके लिए--- 
स्वादके लिए--ग्राहार न करे परस्तु संयमके निर्बाहके लिए ही श्राहार 
करे । 
४७-अरस विरसं वा वि, सूइयं वा असूइयं। 
उल्लं वा जइ वा सुक्क, मंथु कुम्मास भोयणं ॥ 
उप्पण्ण॑ नाइ द्वीलिज्जा, अप्पं वा बहु फासुय । 
मुहालद्वं मुहाजीबी, भुंजिज्जा दोसविज्जय॑ ॥ 
दू० ६ । १:६८, ६६ 
शास्त्रोक्‍्त विधिसे प्राप्त हुप्रा ग्राहार चाहे रस रहित हो या विरस, 
चघ।र--छोंक दिया हुआ हो अथवा बघार रहित, गोला हो अथवा 
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सूखा, मंथका आहार हो या उडदके बाकलोंका, सरस आहार अल्प हो 
भ्रथवा नीरस भ्राहार बहुत हो, चाहे जेसा भी आहार हो साधु उसकी 
निन्दा न करे। वह निःस्प हभावसे कैवल संयम-यात्राके निर्वाहके लिए 
दाता द्वारा निःस्वार्थ भावसे दिए हुए प्रासुक श्राह्दरका दोष टाल कर 
भोजन करे | 
४८--सुक्कडि त्ति सुपक्ति त्ति, सुच्छिन्ने सुहड म्ड । 
सुणिट्िण सुलट्ठि त्ति, सावज्ज वज्जए मुणी || 
उत्त० १६:३६ 
मुनि भोजन करते समय ऐसे सावद्य वचन न कहे कि यह अच्छा 
किया हुआ हैं, अच्छा पकाया हुआ है, अच्छा काटा हुआ हूं, 
इसका कडवापन अच्छी तरह दूर किया हुआ--मारा हुआआ--है, यह 
अच्छे मसालोंसे बना हुग्ना है या मनोहर है । 
४६--पढ़िग्गह संलिहित्ताणं, लेवमायाए संजए। 
दुगंध॑ वा सुगंध वा, सब्बं भुंजे न छड़ए ।। 
दु० <। २: १ 
साधु पात्रमें लगे हुए लेपमात्रकों भी--चाहे वह दुर्गंधय॒कक्‍्त 
हो श्रथवा सुगंधयुक्त--श्रंगुलीसे पोंछझकर सब खा जाय और कुछ न 
छोड़े । 
४०--ठुल्लदा उ मुहादाई, मुहाजीवी वि दुल्लहा। 
मुहादाई मुहाजीबी, दो वि गच्छन्ति सोग्गई' ॥ 
दृ० ४ । १: १०० 
मधादायी निदचय ही दुलेभ हैँ प्रोौर इसी तरह मुधाजीवी भी 
दुंलेभ हैं। मुधादायी और मुधाजीवी दोनों ही सुगतिको जाते हें। 


न 
८ $ गली गदभ 


१--बहणे वहमाणस्स, कन्तार अइवत्तइ। 
जोए य वहमाणस्स, संसारे अइवत्तइ।॥ 
वाहनमें जोड़े हुए विनीत वृषभ आदि को चलाता हुआ पुरुष 
अरण्यको सुखपूवंक पार करता है, उसी तरह योग---संय म---या न में 
जोड़े हुए सुशिष्योंको चलाता हुश्ला आचाये इस संसारको सुखपूर्वक 
पार करता हू । 
२--खलुके जो उ जोएइ, विहम्माणो किल््सिइ | 
अंसमाहईि च वेएड, तोत्तओं सेय भज्जइ | 
जो वाहनमें दुष्ट वृषभोंको जोतता है, वह उनको मारते-मारते 
क्‍्लेश को प्राप्त होता है । वह श्रसमाधिका अनुभव करता है । उसका 
लोत्रक--चाबुक तक टूट जाता हें 
३--एगं डसईइ पुच्छम्मि, एगं विन्धइ5डमिक्खणं । 
एगो भंजइ समिलं, एगो उप्पहपट्टिओ ॥ 
वह एक की पूछमे दंश देता है और दूसरे को बार-बार आरेसे 
बींघता हैं । (तो भी) एक जुएको तोड़ डालता है तो दूसरा उन्मार्ग की 
ओर दौड़ने लगता हूं । 


३१८ तीर्थंकर वद्ध मान 


४-एगो पडइ पासेणं, निवेसइ निवज्जइ। 
उक्कुदद॑ उप्फिडइ, से बालगवी वए।॥। 
एक, एक बगल से जीमन पर गिर पढ़ता हे, बंठ जाता है, सो 
जाता है तो दूसरा शठ कदता हैँ, उछलता है और तरुण गायके पं:छे 
दोड़ता हूं । 
४- माई मुद्धेण पड३, कुद्धे गच्छ पडिपहं । 
मयलक्खेण चिट्ठाइ, वेगेण य पहावइ ॥। 
एक वृषभ माया कर मस्तक से गिर पड़ता हूँ, तो दूसरा क्रोध- 
यूक्‍त होकर उल्टा चलता है, एक मुतक की तरह पड़ जाता हूँ तो 
दूसरा जोरसे दौड़ने लगता है । 
६-छिन्नाले छिन्नई सल्लिं, दुदन्ते भञ्जई जुग। 
से वि य सुस्सुयाइत्ता, उल्नह्ित्ता पछायइ॥ 
छिन्नाल वृषभ राशको छेंदन कर देता हें, दुर्दान्त जुए को तोड़ 
डालता है और सूसू' कर वाहन को उजड़में ले भागता हूँ । 
७--खलुंका जारिसा जोज्जा, दुस्सीसा वि हु तारिसा। 
जोइया धम्मजाणम्मि, भज्जन्ति धिइदुब्बला।॥ 
उत्त० २७ ; २-८ 
यानमें दुष्ट वृषभों को जोतन पर जो हाल होता है वही हाल 
धरमंयानमें दुःशिष्यों को जोड़नेसे होता है'। दुबंल धृतिवाले शिष्य 
दुष्ट वषभ की तरह धर्मच्युत होने की चेष्टा करते हू । 
८--अह सारही विचिन्तेइ, खलुंकेहि समागओ। 
कि मज्क दुद्द्सासेहिं, अप्पा मे अबसीयइ॥ 


१--इस उपमाके विस्तारके लिए देखिये--उत> अ०२७ ; ९-१४ 


प्रवचन : गली गदंभ ३१९ 


जारिसा मम सीसा उ, तारिसा गलिगदहृहा। 
गलिगदहे. चदइत्ताणं, दढं पगिण्हई तब॑ ॥ 
उत्त> २७ : १५-१६ 
उन दुष्ट वृषभों द्वारा श्रम को प्राप्त हुआ सारथी जेसे सोचता 
हँ कि इन दुष्ट वषभोंसे मझे क्‍या प्रयोजन जिनके संसगंसे मेरी आत्मा 
प्रवसाद--ख़ेदको प्राप्त होती हैँ उसी तरह घर्माचायं सोचते हें---जं से 
गलि गदंभ होते हे वैसे ही ये मेरे दुबंल दुष्ट शिष्य हें। इनको छोड़ 
कर में तपको ग्रहण करता हूं । 
६- रमए पंडिए सासं, हय॑ भदं व वाहए। 
बाल सम्मइ सासंतो, गलियस्सं व वाहए ॥ 
उत्त ० १६४ ३७ 
पण्डितों को शासन करता दुआ गुरु उसी प्रकार आनन्दित होता 
हँ जिस प्रकार भद्र घोड़का शासन करनेवाला वाहक--चाबुक सवार । 
मूर्ख शिष्योंको शिक्षा करता हुआ गुरु उसी प्रकार कष्ट पाता हँ जिस 
प्रकार अडियल घोड़ेका वाहक--चाबुक सवार । 


९ ; समभाव 


१--ण सक्का ण सोउड' सदा, सोतविसयमागया | 
रागदोसा उ जे तत्थ, ते भिक्‍खू परिवज्जए ।। 
शब्द श्रोतेन्द्रिका विषय हँ। कानमें पड़े हुए शब्दों को न 
सुनना शकय नहीं । भिक्ष्‌ कानमें पड़े हुए शब्दोंमें राग द्वेष का 
परित्याग करे । 
२--ण सक्का रूवमहट॒ठं, चक्‍खु विसयमागयं। 
रागदोसा उ जे तत्थ, ते भिक्‍ख्‌ परिवज्जए ॥ 
रूप चक्षुका विषय हे। आंखोंके सामने आये हुए रूपको न 
देखना शकय नहीं । भिक्ष्‌ श्रांखोंके सामने आए हुए रूपमें राग द्वेषका 
परित्याग करे । 
३--ण सक्का गंघमग्घाउ', णासाविसयमागयं । 
रागदोसा उ जे तत्थ, ते भिक्‍खू परिवज्जए ।। 
गंध नाक का विषय हँ। नाकके समीप आई गंधको न सूघना 
शक्य नहीं । भिक्ष्‌ नाकके समीप आझाई हुई गंधर्मं राग द्वेषका 
परित्याग करे । 
४--ण सक्का रसमस्साउं, जीहाविसयमागयं। 
रागदोसा उ जे तत्थ, ते भिक्‍खू परिवज्जए | 


प्रवनन : समावभ ६२९१ 


रस जिद्दा का तरिषय है । जिद्बा पर आए हुए रसका आस्व/द 
न लेना शक््य नही । भिक्ष जिद्बा पर आए हुए रसम॑ राग द्षका 
परित्याग करे । 
५- ण सक्का फासमवेएण्उ, फास विसयमागयं | 
रागदोसा उ जे तत्थ, ते भिषखू परिवज्जए॥ 
आ० २३ ; १-५ 
स्पर्श शरीरका विषय हैँ । स्पर्श विषयके उपस्थित होने पर 
उसका अनभव न करना शवय नहीं। स्पर्श विषयके उपस्थित होने 
पर भिक्षु उसमें राग द्वघका परित्याग करे । 


१० : मुनि और परिषह 


१- सूरं मण्णइ अप्पाणं, जाबव जय॑ न पस्सई | 
जुजु्मंत दढधम्माणं, सिसुपालो व महारहं ॥। 
सू० १, ३-१६: १ 
कायर मन्‌ृष्य भी जब तक विजयी पुरुषको नहीं देखता तब तक 
अपनेको शूर मानता हें परन्तु वास्तविक संग्रामके समय वह उसी तरह 
क्षोभको प्राप्त होता है जिस तरह यूद्धमें प्रवत्त दढधर्मी महारथी 
क्ृष्णको देख कर शिवपाल हुआ था । 
२-पयाया सूरा रणसीसे, संगामम्मि उबद्णिए । 
माया पुत्त न जाणाइ, जेएण परिविच्छए ॥। 
सू० १५ २-१: २ 
अपने को शूर माननेवाला पुरुष संग्रामके अग्र भागमें चला तो 
जाता हूँ परन्तु जब यूद्ध छिड जाता है और ऐसी घबडावट मचती 
हैँ कि माता भी अपनी गोदसे गिरते हुए पुत्रकी सुध न रख सके तब 
शत्रुओंके प्रहारसे क्षतविक्षत वह अल्प पराक्रमी पुरुष दीन बन जाता हैं । 
३- एवं सेहे वि अप्पु , भिकक्‍्खायरियाअकोवबिए। 
सूरं मननइ अप्पाणं, जाब छह न सेवए॥ 
सू० १, ३-१: ३ 


जँसे कायर पुरुष जब तक दात्रु--वी रोसे घायल नहीं क्या जाता 
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तभी तक शूर होता है, इसी तरह भिक्षाचर्यामें अनिपुण तथा परि- 
षहोंके हारा अस्पशित अभिनव प्रव्रजित साधु भी तभी तक भ्रपनंकों 
वीर मानता हँ जब तक रूक्ष संयमका सेवन नहीं करता । 
४--जया हेमंतमासम्मि, सीय॑ फुसइ सब्वगं। 
तत्थ मन्दा विसीयंति, रज्जहीणा व खत्तिया ॥। 
सू० १५ २-१: ४ 
जब हेमंत ऋतुके महीनोंमें शीत सब अजझ़््ोंको स्पर्श करता हूँ 
उस समय मन्द जीव उसी तरह विष।दका अनुभव करते हें, जिस 
तरह राज्य अ्रष्ट क्षत्रिय । 
४-पुद्ूठ गिम्हाहितावेणं, विमणे. सुपिवासिए। 
तत्थ मंदा विसीय॑ति, मच्छा अप्पोदए जहा ॥ 
सू० १, ३-१: £ 
ग्रीष्म ऋतुके अतितापसे पीड़ित होने पर जब श्रत्यन्त तथाका 
ग्रनुभव होता हूँ उस समय अल्प पराक्रमी पुरुष उदास होकर उसी 
तरह विषाद को प्राप्त होते हें जंसे थोड जलमें मच्छलियां । 
६--सया दत्तेसणा दुबखा, जायणा दुष्पणोल्लिया । 
कम्मत्ता दुब्भगा चेव, इच्चाहंसु पुढोजणा॥। 
सू० १५३। १४ ६ 
भिक्षु जीवनमे दी हुई वस्तु को ही लेना--यह दुःख सदा रहता 
हैं । याञुचाका परिषह दुःसह्य होता है । साधारण मनृष्य कहते हैं 
कि ये भिक्षु कमंका फल भोग रहे है और भाग्यहीन हे । 
७--एए सह अचायन्ता, गामेसु नगरेसु वा। 
तत्थ मन्‍्दा विसीयन्ति, संगामम्मि व भीरुया ॥। 
सू० ९१, ३। १: ७ 


४ 
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ग्रमोंमं या नगरोंमे कहे जाते हुए इन प्राक्र शपूर्ण शब्देको सहन 
नहीं कर सकते हुए मंदमति जीव उसी प्रकार विषाद करते हद जिस 
तरह भीह मनुष्य संग्रामम । 
८--अप्पेगे खधियं भिषखं. सुणी डंघर दछूसए। 
तत्थ मन्दा विसीयंति, तेउपुट्टरा ब पाणिणो॥ 
सू० १, ३-१: ८ 
भिक्षाके लिए निकले हुए क्षुष्चित साधुकों जब कोई क्रर प्राणी 
कत्ता आदि काटता हूँ तो उस समय मंदमर्ता पुरुष उसी तरह विषाद 
को प्राप्त होता हँ जिस तरह अग्निसे स्पश किए दुए प्राणी। 
६-पुट्रो यः दंसमसगेहि, तणफासमचाइया। 
न मे दिट्ट परे लोए, जइ परं मरणं सिया॥ 
सू० १, ३-१: १२ 
दश और मच्छड़ोसे काटा जाकर तथा तृणकी दय्याके रुक्ष 
स्पशंको सहन नहीं कर सकता हुआ मदमति पुरुष यह भी सोचने 
लगता कि मेने परलोक तो प्रत्यक्ष नही देखा है परन्तु इस कष्टसे 
मरण तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है ! 
१०-संतत्ता केसलोएणं,  बम्भचेरपराइया। 
तत्थ मन्दा विसीयन्ति, मच्छा विद्ठा व केयणे |। 
सू० ९, ३-१: १३ 
केशलोचसे पीडित और ब्रह्म वय॑ पालनमें हारे हुए मंदमति पुरुष उसी 
तरह विषादका अनुभव करते हे जिस तरह जालमे फेँसी हुई मच्छली । 
११--आयदण्डसमायारे,  मिच्छासंठियभावना । 
हरिसप्पओसमावन्ना, केई छूसन्ति नारिया ॥ 
सू० १,३। १४: १४ 
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कई अनाय॑ पुरुष अपनी भात्माको दण्डका भागी बनाते हुए 
मिथ्यात्व की भावना में सुस्थित हो रागढंष पूर्वक साधुको पीड़ा 
पहुँचाते हें । 
१२--अप्पेगे पलियन्तेसि, चारो चोरो त्ति सुव्वय । 
बन्धन्ति भिक्‍्खुयं बाला, कसायवयणहि य ॥ 
सू० ११३। १४: ९४ 
कई अज्ञामी पुरुष, पर्यंटन करते हुए सुब्नती साधुकोी यह “चर हें! 
'चोर है' ऐसा कहते हुए रस्सी आदिसे बांधते हैं और कटु वचन से 
पीड़ित करते हें । 
१३--अप्पेगे. पडिभासंति, पडिपंथियमागया।। 
पडियारगया. एए, जे एए एब जीविणो॥ 
सू० १, ३-१: € 
कोई संतोके द्वेषी मनृष्य साधुकों देख कर कहते हूँ कि भिक्षा 
मांग कर इस तरह जीवन निर्वाह करने वाले ये लोग भपन पूव॑कृत 
पापका फल भोग रहे हें । 
१४-तत्थ दंडेण संबीते, मुट्टिणा अदु फलेण वा । 
नाईइणं सरई बाले, इत्थी वा कुद्धनगामिणि ॥ 
सू० १, ३-१: १६ 
श्रनाय देशमें अनाय॑ पुरुष द्वारा लाठी मक्का अ्रथवा फलकके द्वारा 
पीटा जाता हुआ मन्दमति पुरुष उसी प्रकार भपने बन्धुबान्धवोंको 
स्मरण करता हँ जिस तरह क्रोधवश घरसे निकलकर भागी हुई स्त्री । 
१४-एए भो कसिणा फासा, फरुसा दुरहियासया | 
दत्थी वा सरसंवित्ता, कीवावस गया गिहं॥ 
सू० १) ३-१: २७ 


३२६ तीथंकर बद्धमान 


शिष्यो ! पूर्वोक्त सभी परिषह कष्टदाबी ग्रौर दुसहह़े। 
बाणोंके प्रहार से घायल हुए हाथी की तरह कायर पुरुष इनसे घब्ररा 
कर फिर ग॒हवासम चला जाता हे । 
१६ -जहा संगामकालम्मि, पिट्ठओ भीरु वेहइ। 
बलय॑ गहणं नूमं, को जाणइ पराजय॑॥ 
सू> १, ३-३: १ 
ज॑से युद्धंफे समय कायर पुरुष, यह शंक। करता हुआ कि किसको 
विजय होगी, पीछेकी ओर ताकता हे और गड॒ढा, गहन और छिपा 
हुआ स्थान देखता हे । 
१७-एवं उ समणा एगे, अबलं नथ्वाण अप्पगं। 
अणागय॑ भय॑ दिस्स, अवकप्पंतिम॑ सुयं ॥ 
सृ० १, २-३: ३ 
इसी प्रकार कई श्रमण अपनेकोी संयम पालन करनेमें अबल 
समभ कर तथा अनागत भयकी आशंकासे व्याकरण तथा ज्योतिष 
भ्रादि की दरण लेते है । 
१८-जे उ संगामकालम्मि, नाया सूरपुरंगमा | 
नोते पिट्ठम॒ुवेहिति, कि पर मरणं सिया॥ 
सू० १, ३-३: & 
परन्तु जो पुरुष लडनेमें प्रसिद्ध और शूरोंमें अग्रगण्य होते हे वे 
पोछेकी बात पर ध्यान नहीं देते है । वे समभते हैँ कि मरण से भिन्‍न 
और क्या होगा ? 
१६--कण्णसोक्खेहि सहो्डे, पेम॑ं नाभिनिवेसए। 
दारुणं॑ कक्से फास, काएण अहियासए॥ 
दू० ८:२६ 
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मुमक्ष कानोंको प्रिय लगनेवाले शब्दोंसे प्रेम न करे तथा दारुण 
और ककंश स्पशोॉको काय।से समभावपुर्वंक सहन करे। 
खुह पिवार्स दुस्सेज्ज, सीउण्हं अरई भय॑। 
अहियासे अव्वहिओ, देहदुबखं महाफल ॥ 
दृ० ८: २७ 
ल्ुधा, प्यास, दृःशय्या, सर्दी, गर्मी, अ्ररति, भय--इन सब कष्टों 
को मुम॒क्ष अदीनभावसे सहन करें। समभावसे सहन किए गये 
दहिक कष्ट महाफलके हेतु होते हे । 
२१-न वि ता अहमेव लुप्पए, लुप्पन्ती लोग॑ंसि पाणिणो। 
एवं सहिणहि पासए, अनिहे से पुद्रं हियासए ॥ 


सू० १, २१:१३ 
“में ही इत सब कपष्टासे पीडित नहीं हूँ परन्तु दुनियांम अन्य 





२० 


भी पीडित हूं -- यह सोचकर ज्ञानी कष्ट पडने पर अम्लान 
मनसे सहन करे । 
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४-चिरं दृइज्जमाणस्स, दोसो दाणि कुओ तब । 
इच्चेव ण॑ निमंतेन्ति, नीवारेण व सूयरं॥ 
सू० १, ३-९ : १६ 
है मुनिद्वर ! बहुत कालसे संयमपू्वंक विहार करते हुए आपको 
इस समय दोष कंसे लग सकता हूँ ? इस प्रक।र भोग भोगनेका 
आमंत्रण देकर लोग साधु को उसी तरह फेंसा लेते हें जंसे चावलके 
दानोंसे सूअर को । 
४-अचयंता व छलहेणं, उवहाणेण तज्िया। 
तत्थ मन्दा विसीय॑ंति, उज्जाणंसि जरूगवा॥। 
सू० १, ३-२ : २१ 
रुक्ष संयम पालन करनेमें असमर्थ झ्ौर बाह्यभ्यन्तर तपरया 
से भय पाते हुए मन्द पराक्रमी जीव संयम-मार्ग में उसी प्रकार क्लेश पाते 
हैं, जिस प्रकार ऊँचे मार्गम बूढा बेल । 
६-- तत्थ मन्दा विसीयनित, वाहलन्छिन्ना व गदहभा। 
पिट्ठओ  परिसप्पच्ति, पिट्डंसप्पी य संभमे ॥ 
सूृ० १,३-७४ : £ 
अनूकल परिपह के उपस्थित होने पर मन्द पराक्रमी मनृष्य भारसे 
पीडित गबहेकी तरह खेदखिन्न होते हें । ज॑से भ्रग्निके उपद्रव होने पर 
पृष्ठसर्पी भागनेवालोंके पीछे रह जाता हे, उसी तरह मूर्ख भी सयमियों 
की श्रेणीसे पीछे रह जाते हे । 
७--इच्चेब. णं॑ सुसेहन्ति, कालुणीयसमुद्दिया । 
बिबद्धो नाइसंगेहि, तओ गार॑ पहावइ॥ 
सू० १, ३-२: € 
करुणासे भरे हुए बन्धुबान्धव एवं राजादि साधुको उक्त रीति 
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से शिक्षा देते हे । पश्चात्‌ उन ज्ञातियोंके संग से बँधा हुआ पामर 
साधु प्रव्रज्या छोड घरकी श्रोर दौड़ता है । 
८--जहा रुक्‍खे वणे जाय॑ं, मालुया पडिबंधइ | 
एवं णं॑ पडिबंधति, नाइओ असमाहिणा ७ 
सू० १) ३-२ : १० 
ज॑ंसे वनमें उत्पन्न वृक्ष को मालका लता घेर लेती* है, उसी 
तरह असमाधि उत्पन्न कर ज्ञातिवगं साथु को बांघ लेते हें । 
&--विबद्धों नाइसंगेहि, हत्थी वा वि नवग्गहे। 
पिट्ठओ परिसप्पंत्ति, सुय गो व्व 'अदूरण॥ 
सू० १५ ३-२ : १५ 
ज्ञातियोंके सस्‍्नेह-पाशमें बंधे हुए साध की स्वजन उसी तरह 
चौकसी रखते है, जिस तरह नए पकड़ हुए हाथी की । ज॑से नई ब्याई 
हुई गाय, अपने बच्छड़े से दूर नहीं हटती, उसी तरह परिवार वाले 
उसके पीछ २ चलते हें । है 
१०--एए संगा मणूसाणं, पायाला व अतारिमा। 
कीवा जत्थ य किस्संति, नाइसंगेहि मुच्छिया ॥। 
सू० १, ३-२: १२ 
यह माता-पिता श्रादिका स्नेह-सम्बन्ध, मनष्योके लिए उसी 
तरह दुस्तर हैं, जिस तरह अथाह समुद्र। इस स्नेहमें मूछित-- 
आसक्त--श क्ति्ह, न पुरुष संसारमें क्लेश भ.गते हे । 
११-तं च भिक्‍खू परिन्‍नाय, सव्वे संगा महासवा। 
जीविय॑ नावकंखिज्जा, सोश्चा धम्ममणुत्तरं॥ 
सू० १५ ३-९६: १३ 
साध ज्ञाति-संस्ग को संसारका कारण जानकर छोड़ देवे। 
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सर्व संग--सम्बन्ध-कर्मो :के महान्‌ प्रवेश द्वार हैं । सर्वोत्तम धर्मको 
सुन कर साधू असंयम जीवनकी इच्छा म करे । 
१२--अणुप्सुओ उरालेसु, जयमाणो परिव्वए | 
चरियाए अप्पमत्तो, पुट्टो तत्थ हियासए || 
सू० १५€ : ३० 
उदार भोगोंके प्रति अ्नासक्त रहता हुआ ममक्ष, यत्नपूर्वक 
संयममे रमण करे। धर्मचर्चार्मे भप्रमादी हो और कष्ट झा पडने पर 
अदीन भावसे---हष॑ंपृवंक सहन करे । 
१३--अह ण॑ं वयमावन्नं, फासा उच्चावया फुसे | 
न तेसु विणिहण्णेज्जा, बाएण व महागिरी 
सू० १, १९ 
जिस तरह महागिरी वाय के झोकेसे डोलायमान नहीं होता, उसी 
तरह ब्रतब्रतिपन्‍तन पुरुष सम-विषम, ऊच-नीच, अनुकल-प्रतिकल 
परिषह के स्पर्श करने पर धमं-च्यूत नही होता है । 


१२६: स भिक्षः स पूज्यः 


१--निक्‍्खम्ममाणाइ य बुद्धवयणे, निच्च॑ चित्तसमाहिओ हविज्ञा । 
इत्थीण वर्स न याबि गच्छे, वंत॑ नो.पडिआयइ जे स भिक्‍्खू ॥। 


दू० ९० ; १ 
जो जिनपुरुषोंके उपदेशसे निष्क्मण कर--.प्रव्रज्या ले--त्रुद्ध बचनों 


में सदा चित्तसमाधिवाला होता है, जो स्त्रियोके वशीभूत नही होता 

ओर जो वमन किये हुए भोगोंको पुनः ग्रहण नहीं करता--वह सच्चा 

भिक्षहे। 

२-चत्तारि बमे सया कसाए, धुवजोगी ह॒विज्ञ बुद्धवयणे। 
अहणे निज्जायरूबरयए, गिहिजोग॑ परिवज्जए जे स भिक्‍खू।। 


दृू० १०: ६ 
जो क्रोध, भान, माया ओर लोभ इन चार कपायोंका सदा 


परित्याग करता है, जो बुद्ध--तीथथंकरोके वचनोंमें धृनब्नयोगी--.स्थिर 

श्रद्धावाला--होता हैँ, जो चांदी-सोना आदि किसी प्रकारका परियग्रह 

नहीं रखता ओऔर जो सदा गृहस्थोंके साथ योग--स्नेह-सम्बन्धका 
परिवर्जन करता हे--वह सच्चा भिक्ष्‌ हे । 

३- सम्मदिट्टी सया अमूढे, अत्थि हु नाण तवे संजमे य। 

तवसा धुणइ पुराणपावर्गं, मणवयकायसुसंबुडे जे स भिक्‍खू।॥ 

दू७ १० ४ ७ 
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जो सम्यग दृष्टि है, जो सदा अ्रमूढ है--कत्तंव्य विमृढ नहीं है, 
जो ज्ञान, तप और संयमर्म सदा विश्वासी है, जो मन, वचन और 
शरीरको अच्छी तरह संवृत कर रखनेवाला है, जो तप द्वारा पुराने 
पाप-कर्मोंकी धुन डालता हे--नष्ट कर देता है वह सच्चा भिक्ष्‌ है । 
8४-न य वुग्गहिय॑ कह कहिज्जा, न य कुप्पे निहुइंदिए पसंते। 
संजमे धुवं जोगेणजुत्ते, उबसंते अविहेडए जेंस भिक्‍ख।। 
दृ० १० : ९० 
जो कलह उत्पन्न करनेवाली कथा नहीं कहता, जो किसी पर 
क्रोध नहीं करता, जो इन्द्रियोंको सदा वशमें रखता है, जो मनसे 
उपशान्त है, जो संयमर्में सदा धृत्रयोगी--स्थिर मन है, जो कष्टके 
समय ग्राकुल-व्याकुुू नहीं होता और जिसकी कत्तंब्यके प्रति उपेक्षा 
नहीं होती, वह सच्चा भिक्ष्‌ हैं । 
५-असईइं वोसद्गुचत्तदेहे, अक्कुट्ट व हए व लूसिए वा। 
पुढविसमे मुणी हविज्जा, अनियाणे अकोउहल्ले जे स भिक्‍ख्‌ 
दू० १० ; ९३ 
जो मुनि सदा त्यक्तदेह होता है, जो आक्रोश किये जाने, पीटे 
जाने या घायल किये जाने पर भी पृथवीके समान क्षमाशील होता 
हैं, जो निदान--फलकी कामना नहीं करता तथा जो नाच-गान आदि 
में उत्सुकता नहीं रखता वही सच्चा भिक्षु है । 
६--अभिमूय काएण परीसहाई', समुद्धे: जाइपहाउअप्पय॑ । 
विशत्तु जाईमरणं महब्भय॑, तवे रए सामणिए जे स भिक्‍ख्‌। 
द्‌० ११: ९४ 
जो दरीरसे परिषहोंको जीतकर, जाति-पथ--विविध योनिरूप 
संसारसे श्रपनी आत्माका समुद्धार कर लेता हैँ, जो जन्म-मरणको 


३३४ स भिक्ष:स पृज्य: 


महाभयंकर जानकर संयम और तपमें रत रहता हूँ वह सच्चा 
भिश्ष॒ हें । 
७ हत्थसंजएण पायसंजए, वायसंजए संजएण इंदिए। 
अज्मप्परए सुसमाहिअप्पा, सुत्त त्थ॑ च विआणइ जे स भिक्‍्ख्‌ | 
दू० ९१:१५ 
जो हाथोसे संयत हैँ, परोसे संयत हे, वाणीसें संयत हे, इन्द्रियोसे 
संयत है, जो आध्यात्ममें रत हैँ, जो आत्मासे सुसमाधिस्थ हे और 
सूत्राथंको यथार्थ रूपसे जानता हे वह सच्चा भिक्षु हैं । 
८-न जाइमत्त न य खूवमत्त, न लाभमत्ते न सुण्णमत्ते। 
मयाणि सबव्वाणि विवज्जइत्ता, धम्मज्भाण रए जे स भिक्‍्ख्‌ | 
द० ११६४ १६ 
जो जातिका मद नही करता, रूपका मद नहीं करता, लाभका 





मद नहीं करता, श्रुत---ज्ञानका मद नहं। करता--इस प्रकार सब 
मदोंको विव्रजंत कर जो धर्मध्यानम सदा रत रहता है वह सच्चा 
भिक्ष॒हे। 

६-गुणहि साहू अगुणहिउसाहू, गिण्दाहि साहू गुणमुश्चडसाह । 

वियाणिया अप्पगमप्पणणं, जो रागदोसेहि समो स पुज्ञो।॥ 

द० ६ । ३:९९ 

गणोंसे साधु होता हँ और श्रगमुणोसे असाधु । सद्गृणोको ग्रहण 

करो और दुगंणोंको छोड़ो। जो अपनी ही आत्मा द्वारा अपनी 
आत्माको जानकर राग और द्वपमें समभाव रखता हूँ वह पृज्य हूँ । 

१०-सक्का सहेड। आसाइ कंटया, अओमया उच्छहया नरेणं। 

अणासए जो उ सहेज्ज कंटए, बईमए कण्णसरे स पुज्जो॥ 

दृ० ६। ३४ ६ 


स मिक्ष: स पुज्य: ३३५ 


उच्च कामनाकी आश्यासे मनृष्य लोहके तीक्ष्ण वाणोंको सहन 
करनेमें समर्थ हो सकता है किन्तु कानोंमे वाणोंकी तरह चुभनंवाले 
कठोर वचन रूपी वाणोंको जो सहन कर लेता हैँ वह पृज्य है । 
११- समावयंता वयणाभिधाया, कन्ने गया दुम्मणियं जणंति। 
धम्मु त्ति किच्चा परमग्गसूरे, जिईंदिएं जो सहई स पुज्जो ॥ 
द० ६। ३: ८ 
समहरूपसे आते हुए कठोर वचन रूपी प्रहार कानमें पडते ही 
दोर्मनस्यभाव उत्पन्न कर देते हें किन्तु क्षमा करना परम धर्म हैं' 
ऐसा मानकर जो इन्हें समभावपूवंक सहन कर लेता है, वह क्षमासूर 
ओर जितेन्द्रिय पुरुष पृज्य हें । 
१२-- संथारसिज्जासणभत्तपाणे, अप्पिच्छिया अइलाभे बि संते । 
जो एबमप्पाणभितोसएज्जा, संतोसपाहननरएण स॒ पुज्जो 
दू० €। ३: ५ 
जो संस्तारक, शय्या, आसन और भोजन-पान आदिके अधिक 
मिलने पर भी अल्प इच्छाबाला होता हूं श्रोर संतोषकी प्रधानता 
रखता हँं--इस प्रकार जो साधू भ्रपनी आत्माकों सदा तुष्ट रखता 
हैे--वह पूज्य हे । 


१३ : माग 
छुन्दंनिरोहेण उवेद मोक्खं, आसे जहा सिक्खियवम्मधारी । 
पुव्बाइ! वासाइ' चरेउप्पमत्तो, तम्हा मुणी खिप्पमुवेइ मोक्खं ॥। 
उत्त८ ७४ : ८ 
स्वच्छन्दताके निरोधसे जीव उसी प्रकार मोक्ष प्राप्त करता हे 
जिस प्रकार शिक्षित कवचधारी घोड़ा यूद्धमें विजय । श्रतः मनि 
अप्रमत्त होकर रहे । ऐसा करनेसे पूर्व वर्षोफके सचित कमोसे छटकारा 
पाकर वह शीघ्र मोक्षको प्राप्त करता हू 
मन्दा य फासा बहुलोहणिज्जा, तहप्पगारेसु मणं न कुज्जा | 
रक्खिज्ज कोह॑ विणएज्ज माणं, मायं न सेवे पयहेज्ज छोहं ॥ 
उत्त० ७४ : १२ 
बुद्धिको मन्द करनेवाले और बहुत लुभानेवाले स्पशॉम साधु 
अपने मनको न लगावै। क्रोधसे अपनी रक्षा करे, मानको ठाले, 
कपटका सेवन न करे और लोभको छाड़ दे । 
मुह मुह मोहगुणं जयन्तं, अणेगरूबवा सम्ण चरनन्‍्त॑। 
फासा फसन्ति असमंजस च, न तेसि भिक्‍खू मणसा पडस्से ॥। 
उत्त० ७४: १९ 
बार-बार मोह गणका जीतकर चलनंवाले श्रमणको जीवनम 
अनेक प्रकारके दुःखद यी स्पर्श स्पर्श करते हे । भिक्ष उनके स्पशं 
करने पर मनसे भी द्वप न करे। 


प्रवचन : मार्ग ३३७ 


विजहित्तु पुव्वसंजोयं, न सिणेहं कहिचि कुब्वेज्ञा। 
असिणेह सिणहकरेहिं, दोसपओसंहि मुश्ए भिक्‍खू।। 
उत्त० ८: २ 
पूं सयोगकों छोड चुकने पर फिर क्सी भी बस्तुमें स्नेह न करे । 
स्ने ह--मोह करनेवालोके बीच जो नि.स्नेही--निर्मोह्दी होता हैँ, वह 
भिक्ष्‌ दोष प्रदोषोंस छट जाता हूँ । 
दुपरिच्यया इमे कामा, नो सुजहा अधीरपुरिसेहि। 
अह्‌ सन्ति सुव्बया साहू, जे तरन्ति अतर बणिया वा॥ 
उत्त5७ ८: ६ 
ये काम दुल्त्यज हैं । अधीर पुरुषों द्वारा सहज में त्याज नहीं । 
सुत्रती साधू इन दुस्तर कामभागोकों उसी तरह तंर जाते हें, जिस 
तरह वणिक समुद्रका । 
समणा मु एगे वयमाणा, पाणवहं मिया अयाणन्ता। 
मन्‍्दा नरय॑ गच्छन्ति, बाला पावियाहिं दिद्वीहि॥ 
उत्त० ८: ७ 
“हम साधु हे--ऐसा कहने वाले पर प्राणिवधरमम पाप नहीं जानने 
वाले मृगके समान मन्दबुद्धि पुरुष अपनी पापपूर्ण दृष्टिसि नरक 
जाते हें । 
न हु पाणवहं अणुजाणे, मुच्चेज्ज कयाइ सव्बदुक्खाणं । 
एवं आयरिएहिं अबखाय॑, जहिं इमो साहुधम्मो पन्‍नतो।॥ 


उत्त५० ८; ८ 
जिन आचायोने इस साधु-धमंका कथन किया है, उन्होंने कहा हैं 


कि प्राणिवधका अनुमोदन करनेवाला भ्रवश्य ही कभी भी सब दुःखोंसे 
नहीं छूट सकता । 


8-7 तीर्थकर वद्धंमान 


इह जीविय॑ अणियमेत्ता, पब्भट्रा समाहिजोएहि । 
ते कामभोगरसगिद्धा, उबवज्जन्ति आसुरे काए॥ 
उत्त७ ८: १४ 
जो इस जीवनको वश्षमें न कर, समाधियोगसे परिश्रष्ट होते हें 
वे काममोग और रसमें गद्ध जीव असुरकायमें उत्पन्न होते हैं । 
तत्तो वि य उठ्बद्धिता; संघारं बहुँ अगुण्रियडन्ति । 
बहुकम्मलेवलित्ताणं, बोही होई सुदुल्लदा तेसि ॥। 
उत्त० ८: ९४ 
वहांसे भी निकल वे संसारमे बहु परयंटन करते हैं । बहुत 
करमोकि लेयसे लिप्त उन्हें पुन: बोधिकरा पाना अत्यन्त दुलेभ होता हूँ । 
नारीसु नोबगिज्मेज्जा, इत्थी विप्पजहे अणगारे । 
धम्मं च पेसलं णन्चा, तत्थ ठविज्ज मिक्‍खु अप्पाणं ॥ 
उत्त० ८; १६ 
अनगार स्त्रियोंके संत्रगंको छोड़े श्रौर उनमें मूछित न हो। 


भिक्ष धमंको सुन्दर जानकर उसमें अपनी आत्माको स्थापन करे। 


चत्तपुत्तकलछत्तस्स, निव्वावारस्स भिष्खुणो । 
पिय॑ न विज्जई किचि, अप्पियं पि न विज्जई ॥ 
उ०७ ६: ९५ 
जो भिक्ष्‌ परत्र-कलत्रको छोड़ चुका और जो व्यापारसे रहित 
है, उसके लिए कोई चीज प्रिय नहीं होती और न कोई अ्रप्रिय होती हे । 
बहुं ख॒ मुणिगों भद्द, अणगारस्स भिक्‍खुणो । 
सठ्वओ विपमुकत्स, एगतमगुपस्सओ॥ 
उ० ६:१६ 


प्रवचन : मार्गं ३३९ 


जो एकान्त रूपसे आत्म-गवेषी है, जो सर्व प्रकारसे बन्धनोंसे मुक्त 
अणगार और भिक्षु है, उस मुनिको सदा ही भद्बद--कल्याण--क्षेम हे । 
अहिस सच्च॑ च अतेणगं च, तत्तो य बंभ अपरिग्गह च। 
पडिवबज्जिया प॑च महव्वयाइ, चरिज्ज धम्म॑ जिणदेसियं बिऊ॥ 
उ७० २१ : ९२ 
विद्वान, अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्म और परिग्रह इन पांच महा- 
ब्रतोंको ग्रहण कर जिनोपदिष्ट धमंका आचरण करे। 
सन्वेहि भूएहि. दयाणकंपी, खंतिबखमे संजयबंभयारी। 
सावज्जजोगं परिवज्जयंतो, चरेज्ज भिक्‍खू सुसमाहिइ दिए ॥ 
उ० २१ ; १३ 
भिक्षु स्व भूतोंके प्रति दयानुकंपी हो । वह क्षमाशील हो, संयमी 
हो, ब्रह्मचगारी हो । सव॑ सावद्य योगका वर्जन करता हुआझा भिक्षु 
इन्द्रियोंको जच्छी तरह दमन करता हुआ रहे । 


१७ : निस्‍्पृहता 


१--निम्मसो निरहंकारो, निस्संगो चत्तगारवो। 
समो अ सब्वभूएसु, तसेसु थावरेसु अ॥ 
उत्त० २६ ; €&० 
अनगार निर्मम---ममता रहित, अ्रहंकार रहित, बाह्य और 
भभ्यन्तर सग रह्वित तथा त्यक्तगौरव होता हैं । वह सब्ंभूतों-- त्रस 
और स्थावर प्राणियोंके प्रति समभाववाला होता हूं । 
२--लाभालाभे सुह्दे दुक्खें, जीविए मरणे तहा। 
समो निनन्‍्दापसंसासु, समो माणावमाणओ ॥। 
उत्त० १६४: ६९१ 
अनगार छलाभ-अलाभ, सुःख-दुःख, जीवन-मृत्यु, निन्‍्दा-प्रशसा 
और मान-अपमान सबमे समभाववाला होता है । 
३-गारवेसु कसाएसु, दंडसछभण्सु य। 
निअत्तो हाससोगाओ, अनियाणो अबंघणो ॥। 
उत्त० १६: ६२ 
प्रनगार गारव ( ऋद्धि, रस, सुख का गवबं ), कषाय ( क्रोध-मान- 
माया-लोभ ), दण्ड (मन, वचन, काया की दुष्प्रवृत्ति), शल्य ( माया, 
निदान, मिथयात्व), भय और हषं-शोकसे निवृत्त होता है। वह 
फलकी कामना नहीं करता ओर बंधन रहित होता है । 


प्रवचन : निस्प हता ३४१ 


४-अणिस्सिओ इह लोए, परछोए अणिस्सिओ | 
वासीचन्दणकप्पो आ, असण्ण अणसण तहा ॥ 
उत्त० १६: ६३ 
वह इहलोकके (सुख़ों ) की इच्छा नहीं करता, न परलोकके 
( सुखों ) की इच्छा करता हैं । बसौलासे छंदा जाता हो या चंदनसे 
लेपा जाता,आहार मिलता हो या न मिलता हो, वह समभाववाला 
होता हैँ । 
५४--अप्पसस्थेहिं दारेहि, सव्वओ पिहिआसवो | 
अज्म्पज्काणजोगेहिं, पसत्थदमसासणो ॥। 
उत्त० २६: ६१ 
अनगार अप्रशस्त द्वार--कर्म आानेके हेतु---हिसा दिको चारों ओर 
से रोकर अनासख्रव होत। हैँ तथा आध्यात्मिक ध्यानयोगसे प्रशस्त दम 
और शासनवाला होता है । 
६--पुकज्माणं मियाएज्ा, अनियाणे अकिचण। 
वोसट्रकाए विहरेज्जा, जाव काल्स्स पज्जओ॥ 
उत्त० ३५: १६ 
अनगार शक्ल ध्यान ध्याता रहे। जीवन-पयेन्‍त फलको कामना 
ने करता हुआ अ्रक्तिचन और त्यक्तदेह होकर रहे । 
७--एवं नाणेण चरणेण, दंसणंण तवेण य। 
भावणाहि अ सुद्वाहि, सम्म॑ भावित्तु अप्पयं ॥ 
उत्त० १६: ६७ 
ज्जुहिकडण आहारं, कालथम्मे उबद्ठिए । 


जहिऊण माणुर्स बोंदि, पभू दुक्खे विमुचई।॥ 
उत्त० ३५४ : २० 


३४२ तीर्थंकर वरद्धेंमान 


अ्नगार इस तरह ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और शुद्ध भावनासे 
आत्माको भावित करता हुआ कालधमं--मृत्यके उपस्थिति होने पर 
आ्राह्चरका परित्याग कर, इस मनष्य शरीरको तज, विशेष सामथूय॑ वाला 
होता हुआ सर्व दुःखोंसे मुक्त होता . हे । 
८--निम्ममे निरहंकारे, वीयरागे अणासवे। 
सपत्ते केवल॑ नाणं, सासय॑ परिणिव्दुए ॥ 
उत्त० ३४ : २१ 
ममता रहित, अहंकार रहित, आख्रव रहित वीतराग अनगार 
केवलज्ञानको प्राप्त कर हमेशाके लिए परिनिवत्त होता--मृकत 
होता हैं । 


१५ : अनुस्रोत 


१-- अणुसोयसुहो छोओ, पडिसोओ आसबो सुविहिआणं । 
अणसोओ संसारो, पडिसोओ तस्स उत्तारो॥ 
दु० चु० २; ३ 
लोगोंको अनुस्रोतमे---विषयोके साथ बहने में---ही सुख प्रतीत होता 
है । साध पुरुषोंका संयम प्रतिस्रोत हं--विषयोंसे अलग होना हैँ । अनु- 
स्रोत संसार-समद्रमे बहना है । प्रति्रोत संसार-समुद्रसे पारहहोना है । 
२--अणुसोयपद्टिय बहुजणम्मि, पडिसोय रद्ध लक्खेणं। 
पडिसोयमेव अप्पा, दायव्वोी होड कामेणं॥। 
दू० चू० २:२ 
बहुतसे मनष्य अनुस्रोतगामी होते हें; पर जिनका लक्ष्य किनारे 
पहुंचना है, वे प्रतिस्नोतगामी होते हैं । जो ससार-समद्रसते मुक्ति पानेकी 
इच्छा करते हें उन्हें अनुस्नोत---विषयपराइःमृखतामे आत्माको स्यिर 
करना चाहिए । 
३-जो  पुव्वरत्तावररत्तकाले, संपेहए अप्पगमप्पएणं | 
कि मे कर्ड कि च मे किच्वसेसं, कि सक्कणिज्ज॑ न समायरामि ॥ 
कि में परो पासइ कि च अप्पा, कि वाउहं खलिय॑ न विवज्जयामि। 
इच्चेच सम्म॑ अणुपासमाणो, अणागयं नो पडिबंध कुज्जा॥ 
दु० चू० ६७४; १२, १३ 


३४४ तीर्थंकर वद्धमान 


साध रात्रिके प्रथण और पिछले पहरमें अपनी आ्रात्मा द्वारा अपनी 
प्रात्माको देखे कि मेने क्या-क्या करने योग्य कार्य किये हैं, क्या-क्या 
काय करने शेष हें, वे कौन-कौनसे काये हें, जिन्हें करनंकी शक्ति तो हूँ 
किन्तु कर नहीं रहा हूं । 
मुझे दूसरे कैसा पाते हें, अपनी आत्मा मुझे कसा पाती है, में 
श्रपती किन-किन भूलोंको नहीं छोड रहा हुं । 
इस प्रकार अपने झ्रापको अच्छी तरह देखनेवाल्‍रूा भविष्यमें दोष 
नहीं लगाता । 
४--जत्थेव पासे कई दुष्पउत्त, काएण वाया अदु माणसेणं | 
_तत्थेब धीरो पडिसाहरिज्जा, आइन्नओ खिप्पमि ववखलीणं।। 
दृ० चु० २ : २१४ 
जब कभी अपने आपको मन, वचन, कायासे कहीं भी दृष्प्रवत्त 
होते देखे तो धीर पुरुष, जैसे घोड़को लग।मसे खींच लिया जाता है, 
उसी तरह उसी क्षण अपने श्रापको उस दुष्प्रवृत्तिसे हटा ले। 
४--जस्सेरिसा जोग जिईंदियस्स, घिईेमओ सप्पुरिसस्स निच्च। 
तमाहु लोए पडिबुद्धजीवी, सो जीयई संजमजीविएणं॥ 
द्‌० चू० २४५ ९१७ 
जिस धृतिवान, जितेन्द्रिय सत्पुर्पषके मन, वचन, कायाके योग इस 
' प्रकार नित्य वशर्म रहते ३ उसे ही छलोकम प्रति बद्धर्ज बी--सदा 
जागृत--कटा जाता हैं| सत्पुरुष हमेशा संयमी जीवन ज॑'ता हे । 
६--अप्पा खलु सयय॑ रक्खियव्वो, सव्विदिएहि सुसमाहिएहि। 
अरक्खियो जाइपहं उवेह, सुरक्खियों सव्वदुह्यण मुच्चई॥। 


दृ० चू० २: १६ 


अनस्रात ३४५ 


सव इद्वियोंको अच्छी तरह वशमें कर आत्माकी ( पापोंसे ) 
अवश्य ही सतत्‌ रक्षा करनी चाहिए। जो श्रात्मा सुरक्षित नहीं होती, 
वह जाति-पथमें---भिन्‍न-मिन्‍न योनियोंमे - जन्म-मरण ग्रहण करती 
हुं; जो आत्मा सुरक्षित होती हँ वह स्व दुःखोंसे मुकत हो जाती हूँ । 


४६ ; अप्रमाद 


१--असंखय जीविय मा पमायए, जरोवणीयस्स हु नत्थि ताणं। 

एवं विजाणाहि जणे पमत्ते, के नु विहिंसा अजया गहिति॥ 

उत्त० ४ : १ 

यह जीवन सांधा नहीं जा सकता, अतः जरा भी प्रमाद मत करो । 

जराक्रान्तके लिए कोई शरण नहीं, ऐसा जानो। जो प्रमत्त, हिसक 
और अजितेन्द्रिय हे वे मरण-कालमें किसकी शरण ग्रहण करेंगे ? 

२--सुत्तेसु या वि पडिबुद्धजीवी, न वीससे पण्डिए आसुपन्ने | 

घोरा मुहुत्ता अबल॑ सरीरं, भारंडपक्खी व चरे5पमत्ते।। 

उत्त० ४ : ६ 

पण्डित सोयेहुश्नोंमे जागृत रहे । वह एक क्षणका भी विश्वास न 

करे। मृहत्तें-काल निर्देय हें और शरीर निरबंछ। आशुप्रज्ञ पुरुष 

भारंडपक्षी' की तरह हमेशा अप्रमत्त रहे । 

३--चरे पयाइ' परिसंकमाणो, ज॑ किचि पासं इह मण्णमाणो | 

लाभंतरे जीविय॑ वृहइत्ता, पच्छा परिन्‍्नाय मलावधंसी ॥। 

उत्त० ४ : ७ 

जो भी पाप हैं, उन्हें पाश रूप मानता हुआ मनृष्य पद-पद पर 

डरता हुआ चले । जीवनसे धमंरूपी लाभ दिखाई दे तब तक उसकी 
१--इन पक्षियोंके दो ग्रीवा और तीन टांगे होती हूं । हा 


भ्रप्रमाद ३४७ 


रक्षा करे फिर उसे त्याग कर कम रूपी मलका नाश करनेवाला हो । 
४--स पुव्वमेवं न लभेज्ज पच्छा, एसोवमा सासयवाइयाणं। 
विसीयई सिढ़िले आउयम्मि, काछोवणीए सरीरस्स भेए ॥ 
उत्त० ४: ६ 
“अब नहीं किया तो क्‍या ? शग्रागे कर लेंग--यह तक शाइवत- 
बादियों की है । जो पहले अप्रमादी नहीं होता वह पहलेकी तरह पीछे 
भी श्रप्रमादी नहीं होता । कालके आ पहुँचने पर जब शरीरका भेद 
होने लगता हूँ तो शिथिल प्रायु--गात्रवात्ा वह केवल विषाद 
करता हें । 
४--खिप्प॑ न सकक्‍्केइ विवेगमेड', तम्हा समुट्ठटाय पहाय कामे । 
समिश्च छोयं समया महेसी, अप्पाणुरक्खी चरमप्पमत्तो॥ 
उत्त9० ४; १० 
नर-जन्म बीत जानेके बाद प्राणी शीघ्र विवेक नहीं प्राप्त कर 
सकता । अतः कामभोगको छोड, धमंके लिए जागृत हो। महर्षि 
लोकके जीवोंको समभावसे देखे श्लोर भ्रात्माकी रक्षा करता हुआ 
प्रप्रमत्तभावसे चले । 
६--जे संखया तुच्छ परप्पवाई, ते पिज्दोसाणुगया परज्का। 
एए अहम्मे त्ति दुर्गंद्धमाणो, के गुण जाव सरीरभेओ ॥ 
जत्त० ४ : १३ 
जो संस्कारहीन हूँ, तुष्छ हें, दूसरोंकी निन्‍दा करनेवाले हँ-- 
ऐसे लाचार मनृष्य राम देपसे युक्त हें। इन अधथमोॉ-- 
दुर्गंणोंसे घृणा करता हुआ पुमुक्षु श्लरीर-भेद्र प्रयत्त सदृगुणोंकी 
भाकांक्षा--आरापना करता रहे । 


१७ ४ मुनि और चित्तसमाधि 


१--जया य चयई घम्मं, अणञ्ञो भोगकारणा। 
से तत्थ मुच्छिए बाले, आयइ' नावबुज्मइ | 
दु० चू० १:९१ 
जब अनाय॑ साधु, भोगलिप्सासे धमंको छोड़ता है, उस समय 
कामभोगमें मछित मूर्ख अपने भविष्य को नहीं समझता। 
२--जया य पूइमो होइ, पच्छा होइ अपूइमो | 
राया व रज्जपब्भट्री, ,स पच्छा परितप्पइ ॥ 
दृ०७ च० ९१४७ 
जब संयमी रहता हूँ तब साधु पृज्य होता हूँ, किन्तु संयमसे 
अष्ट होने पर वह अपूृज्य है जाता हूँ । राज्यच्युत राजाकी तरह 
वह पीछे अनुत्ताप करता हूं । 
३--देवछोगसमाणो य। परियाओ महेसिणं। 
रयाणं अरयाणं च, महानरयसारिसो॥ 
दृ० चु० १६४ १० 
संयममें रत महषियोंके लिए चरित्रपर्याय देवलोकके समान 
( सुखकारक ) होती है । जिन्हें संयमम॑ रति नहीं, उनके लिए वही 
चरित्रपर्याय महानरकके सदुश कष्टदायक होती है । 


मुनि ओर चित्तसमाधि ३४९ 


४--धम्माउ भट्ट सिरिओ अवेयं, जन्नग्गिविज्माअमिवप्पतेय । 
हीलंति ण॑ दुव्विहिय कुसीला, दाहुड्ढियं घोरविसं व नागं॑ ॥ 
दृ० चू० १: १२ 
जिस तरह अल्पतेज ब॒भी हुई यज्ञारग्नि श्र उखड़े हुए दाढ़वाले 
विषधर सपंकी हर कोई अवहेलना करते हैं, उसी तरह जो धमंसे 
भ्रष्ट और चरित्र रूपी लक्ष्मीसे रहित होता हे उस साधू की दुष्ट 
और कुशील भी निन्दा करते हु । 
५ - इहेवउधम्मो अयसो अकित्ती, दुन्नामधिज्जं च पिहुज्जणंमि | 
चुयस्स धम्माउ अहम्मसेविणो, संभिन्‍्नवित्तस्स य हिट्ठओ गई।॥ 
द० चु० १: १३ 
जो धमंसे च्यूत होता है और अधमंका सेवन करता हूँ उसका 
इस लोकमें साधारण रोगोमें भी दुर्नाम होता हे । वह अधर्मी कहा 
जाकर अयश और अकीत्तिका पात्र बनता हूँ। ब्रत भंग करनेवालेकी 
परलोकर्म अधम गति होती हे । 
६--भु जित्तु भोगाइ' पसज्क चेयसा, तहाविह कट्टु असंजमं बहुं। 
गई' च गच्छे अणभिज्मियंदुह, बोही य से नो सुलहा पुणो पुणो ॥ 
द्‌ृ० चू० १: १४ 
सयमभञ्रष्ट मनष्य दत्तचित्तसे भोगोंकों भोगकर तथा अनेक 
प्रकारके असंयमका सेवन कर दुःखद अनिष्ट गतिमें जाता है । बार- 
बार जन्म-मरण करने पर भी उसे बोधि सुलभ नही होती । 
७--इमस्स ता नेरइयस्स ज॑तुणो, दुह्दोवणीयस्स किलेसवत्तिणो | 
पढिओवम कितकर सागरोवम॑ं, किमंग पुण मज्क इम॑ मणोदुह ॥ 
दु० चू० १: १५ 


३५० तीर्थंकर वरद्धमान 


नरकमें गये हुए दुःखसे पोड़ित श्रीर निरन्तर कलेदावत्ति वाले 
जीवकी जब नरक॑ सम्बन्धी पल्‍्योपम ओर सागरोपमकी आयु भी 


समाप्त हो जाती हू तो फिर मेरा यह मनो दुःख तो कितने कालका हूं ? 
८--न मे चिरं दुक्खमिणं भविस्सइ,असासया भोगपिवास जंतुणो । 
न चे सरीरेण इमेण5विस्सइ, अविस्सई जीवियपज्नवेण मे॥ 
दु० चू० १: १९६ 
यह मेरा दुःख चिरकाल तक नहीं रहेगा । जीबों की भोगपिपासा 
अशाइवती है । यदि विषयतृष्णा इस शरोरसे न जायगी तो मेरे 
जीवनके अ्रन्तमें तो अवश्य जायगी । 
६---जस्सेवमप्पा उ हविज्ज निच्छिओ,चइज्देहं न हु धम्भसासणं । 
त॑ तारिस नो पइल॑ति इ दिया, उवितवाया व सुदंसणं गिरि || 
द० चू० १: १७ 
जिसकी आत्मा इस प्रकार दढ़ होती है, वह देह को त्यज देता 
हैँ पर धमं-शासन को नहीं छोड़ता । इन्द्रियॉ--विषय सुख---ऐसे दृढ़ 
धर्मी मनृष्य को उर्सी तरह विचलित नही कर सकती जिस तरह 
महावाय्‌ सुदर्शन गिरि को । 


2८ ६ निग्र न्थ 


१--पंचासव परिण्णाया, तिगुत्ता छस॒ संजया। 
पंचनिग्गहणा धीरा, निग्गंथा उज्जुदंसिणो ॥ 
दू० ३: ११ 
निग्नंन्थ, पंचाश्रवको जाननेवाले, तोन गृष्तियोंसे गुप्त, छः: ही 
प्रकारके जीवोंके प्रति संयमी, पांचों ही इन्द्रियोंको निम्रह करनेवाले 
तथा धीर श्रौर ऋजुदर्शी होते हे । 
२-आयावयंति गिम्हेसु, हेमंतेस अवाउडा। 
वासासु पडिसंलीणा, संजया सुसमाहिया ॥। 
दु० ३४ १२ 
सुसमाधिस्थ संयमी निम्न न्थ, ग्रीष्मकालमें सूयंकी आतापना लेते 
हैं, शीतकालमे अल्पाच्छन्न होते हें, और वर्बाम प्रतिसंली न--- इ र्द्रियों 
को वशमे कर अन्दर रहते हे । 
३--परीसहरिऊदंता, धृूअमोहा जिइंदिया। 
सव्वदुक्खप्पहीणद्टा, पक्तमंति महेसिणो॥ 
द्‌० ३: १३ 
महृषि निम्न न्थ, परिपहरूपी शन्रुश्"ोंको जीतनेवाले, धृतमोह और 
जितेन्द्रिय होते है तथा सब दुःखांके नाशके लिए पराक्रम करते हें । 


३५२ तीथंकर वद्धमान 


४--दुकराइ करित्ताणं, दुस्सहाई सहित्तु य। 
केइत्थ देवलोएसु, केइ सिज्मन्ति नीरया॥ 
द्‌० ३ : १४ 
दृष्कर करनी कर और दुःसह कष्टोंकों सहन कर कई देवलोककों 
जाते है और कई सम्पृणतः पनिरज--कर्म रजसे रहित जाते हे । 
५४-खवित्ता पुव्वकम्माईं, संजमेण तवेण य। 
सिद्धिमग्गमणुप्पत्ता, ताइणो परिनिव्युड ॥ 
द० ३ : १५ 
छः: कायके त्रायी निम्न न्थ, सयम और तपद्वारा पूर्व संचित क मंकिा 
क्षय कर, सिद्धिमागको प्राप्त हो, परिनिवत्त--मक्‍त हाते हैं । 
६--तवोगुणपहाणस्स, उज्जुमइ खंतिसंजमरयस्स । 
परीसहे जिणंतस्स, सुलहा सुगई तारिसगस्स ॥ 
द० ४ : २७ 
जिसके जीदनम तपरूपी गुणको प्रधानत। है, जो ऋजुमति हूँ, जो 
क्षाति और सयमम लवलीन हे, जो १रिषहोंको जीतनंवाला हं--ऐसे 
साध॒के लिए सुगति सुलभ हूँ । 
७ - सुहसायगस्स समणस्रा, सायाउलगस्स निगामसाइस्स । 
उच्छोलणा पहोयस्स, दुल्लहा सुगई तारिसगस्स || 
» द० ४:२६ 
जा श्रमण सुखका स्वाद होता हैँ, साताके लिए आकुल होता हूं, 
जो अत्यन्त निन्‍द्राशील होता हे श्रौर जो हाथ पंर आदि धोने के छिए 
दोडता रहता हँ--एसे स/ब्रुके लिए सुगति दुलंभ हुं । 


१९ ; कोन संसार-भ्रमण नहीं करता ! 


१--रागहदोसे अ दो पावे, पावकम्मपत्रत्तणे | 
ज भिक्‍्खू रु भइ निच्चं, से न अच्छइ मंडले ॥ 
ऊत्त० अ० ३१: ३ 
राग ओर दंष---ये दो पाप हें, जो ज्ञानावरणीय आदि पाप 
कमोंके प्रवतेक हे । जो भिक्षू इन्हें रंधता-- रोकता है, वह संसारमें 
अत्रमण नहीं करता । 
२--दुंंडाणं गारवाणं च, सल्लाणं च तिय॑ तिय॑। 
जे भिक्‍खू चयई निच्चं, से न अच्छइ मंडले ॥| 
उत्त> अ० ३९: ४ 
तीन दंड', तीन गौरव तथा तीन शल्य--इन तीन-तीनका जो 
भिक्षु नित्य त्याग करता हूं, वह संसारमें चक्‍कर नहीं काटता॥ '* 
३--विगहाकसायसण्णाणं, काणाणं च दुअं तहा। ४ 
जे भिक्‍खू वज्जई निच्चं; से म अच्छई मंडले ॥॥ 
उत्त० अ० ३१४ ६ 


१--मन दड, वचन दंड भौर काया दण्ड । 
२--ऋद्धिका गर्व, रसका गव॑ और साता--सुखका गवं । 
३--माया, निदान ( फल-कामना ), और मिथयात्व | 


३५४ तीथंकर वद्धंमान 


चार विकथा , चार कषाय', चार संज्ञा और चार ध्यानमंसे 
दो ध्यानं--जो भिक्षु इन्हें नित्य टालता है, वह संसारमे चक्‍कर नहीं 
काटता । 
४--मणसु बंभगुत्तीसु, भिक्खुधम्मम्मि दसविहे। 
जे भिक्‍्खू जयई निच्च, से न अच्छइ मंडले ॥ 
उत्त७ अ6 ३९ ६: ९१० 
आ्राठ प्रकारके मद-त्याग, ब्रह्मबचयंकी नौ गप्ती और दश 
प्रकारके भिक्ष-धर्म ” के प्रति जो भिक्ष्‌ यत्न करता हँं--वह संसारपणे 


चक्कर नहीं काटता। 


४ राज कथा, देश कथा, भोजन कथा और स्त्री कथा । 

७--कोघ, मान, माया और लोभ । 

६--आ हा र संज्ञा, भय संज्ञा, मंथन संज्ञा और परिगण्नह संज्ञा। 

७--प्रात्तंध्यान और रोद्रध्यान । 

८--जातिमद, कुलमद, बलमद, रूपमद, तपमद, ऐश्वयंमद, श्रतमद, 
मर लाभमद । 

९--देखिय पीछे पृ ०२३९-५० 

१०--जञ्ञांति, सादंव, आजंव, मृक्ति ( निर्शोभता , तप, संयम, सत्य, 

शोच, आकिचन्य और ब्रह्मचयं । 


२० ; विनयी बनाम अविनयी 


१-खड्डुया मे चवेडा मे, अक्वोसा य वहा य मे। 
कल्लाणमणुसासन्तो, पावदिटद्टि त्ति मण्णइ ॥ 
उत्त५ १६ ३८ 
पाप दृष्टि शिष्य गुरु द्वारा हितके लिए किए गए अनुशासनको 
इस प्रकार मानता हूँ जसे कोई ठोकर मारता हूं, चपेटा मारता हूं, 
कोसता हूँ और उसका वध करता हूँ । 
२- पुत्तो मे भाय णाइ त्ति, साहु कल्लाण मण्णइ। 
पावदिट्रटि उ अप्पाणं, सास दास त्ति मण्णइ॥ 
उत्त० १६: ३६ 
विनीत शिष्य गरुके अनृशासनको पुत्र, भ्राता श्र ज्ञाति जनोंको 
दिए गए शिक्षणके समान हितकारी मानता हैँ और पापदृष्टि मूखे 
शिष्य उसी हितकारी अनुशाप्तनकों अपने लिए दासत्वकी शिक्षाके 
समान मानता हैँ । 
३--अणासवा थूलबया कुसीला, मिउ पि चण्ड पकरंति सीसा | 
चित्ताणुया लहु दक्खोबवेया, पसायए ते हु दुरासय॑ पि॥ 
उत्त० १६: १३ 
गुरुके वचनकों न माननंवाले और विना विचारे बोलनंवाले कुर्श!ल 
दष्य म॒दु स्वभाववाले गुरुको भी क्रोधां कर देते हे । गुरुके चित्तके 


३५६ तीर्थंकर वद्धंमान 


अनुसार चलनेवाले और थोड़े बोलनेवाले चतुर शिष्य अतिक्रोधी गुरु 
को भी अपने गणोंसे प्रसन्‍न कर लेते हें 


४-आणाणिदसकरे, गुरूणम॒ुववायकरारए । 
इंगियागारसंपन्ने, से विणीए त्ति ठुथई || 
उत्त० १६४: २ 


गुरुके आज्ञा और निर्देशका पाऊुन करने वाला, उसके समीष 
रहनेवालका तथा गरुके इचज्लित और आकारको भली-भांति समझने बाला 
शिष्य विनयी कहलाता हे । 
४--आणाउइणिदंसकरे,. र॒रूणमणुववायकारए । 
पडिणीए असंबुद्धें, अविणीण त्ति बुचचई ॥ 
उत्त० १: ३ 
जो गृरुके आज्ञा और निर्देशका पालन करनेवाला नहीं होता, उसके 
समीप नहीं रहता तथा जो प्रतिकूल चलनेवाला और बोध रहित होता 
हैं, वह भविनयी कहलाता हूँ । 


२१ : साधु-धम 


१-मुसावाय॑ बहिद्धं च, उग्गहं च अजाइया | 
सत्थादाणाइ लोगंसि, त॑ विज्ज परिजाणिया ॥ 
सू० १,६६४ १० 
झठ बोलना, मंथुन सेवन करना, परिग्रह रखना तथा बिना दिया 
हुआ लेना--ये सब छोकम दस्त्रके समान और कमंबन्धनके कारण 
हैं । विद्वान इन्हें जानकर इनका प्रत्याख्यान करे। 
२--पलिउ चर्ण च भयणं च, थंडिल्छ॒ुस्सयणाणि या । 
धृणादाणाइई छोगंसि, त॑ विज्ज॑ परिजाणिया ॥। 
सू) ९, € ६: १९ 
माया और लोभ तथा क्राध और मान, संसारमं कमंबन्धनके कारण 
हैं । विज्ञ इनका त्याग करे । 
३--अकुसीले सया भिक्‍खू, णंव संसग्गियं भए । 
सुहरूवा तत्थुवस्सगा, पडिबुज्मेज्ज ते बिऊ। 
सू० १५६: २८ 
भिक्ष्‌ स्वयं सदा अकशील होकर रहे। वह कर्शाील-- दुराचारियों 
का ससर्ग न करे। कर्शालोंकी संगतिम सुखरूप---अनुकू ल उपसर्ग-- 


चितद रहती हं--यह विद्वान्‌ पुएप जाने । 


उे५प८ तीर्थंकर वर्द्ध मान 


४--गिहे दीवमपासन्ता, पुरिसादाणिया नरा। 
ते वीरा बन्धणुम्मुका, नावकंखन्ति जीवियं ॥। 


सू० १, ६ : २४ 
गृहमें ज्ञानरूपी दीपक न देख जो पुरुष प्रव्नज्या ग्रहण करते हें, वे 


बंडेसे बड़े हो जाते हें । ऐसे पुरुष बन्धनसे मक्त होते हे । वे बोर पुरुष 
भसंयममय जीवनकी इच्छा नहीं करते । 
४५--नानारुई' च छुन्दं च, परिवज्जज्ञ संजए। 
अणट्टा जे य सव्वत्था, इ३ विज्ञामणुसंचरे || 


उत्त० १८ :३० 
संयमी, नाना प्रकारकी रुचि, स्वच्छताएँ और सारी भनथथंकारी 


क्रियाओंको छोड कर विद्या--ज्ञानक। अनुसरण करे । 
६-विगिच कम्मुणो हेड', जस॑ संचिणु खंतिए । 
सरीरं॑ पाढवं हिल्वा, उड़ढ॑ पक्कमई दिसं।। 
। उत्त० ३:१३ 
परम दुलंभ भज्धोंको रोकनेवाले कर्मोके हेतुओको दूर कर, क्षमा 
से संयमरूपी यशका संचय कर। एसा करनेसे जाव इस पाथिव 
शरीरको छोड ऊध्व॑ दिशा--स्वर्ग या मोक्ष--को पाता हँ। 
७--अइ मा्ण च माय च, त॑ परिन्‍नाय पण्डिए । 
सव्वमेयं निराकिश्चा, निव्वाणं संधर मुणी॥ 
सू० ९, ११: ३४ 
पण्डित मुनि अति मान और माय।'! »।+ “* लथा इनको त्याग 
कर निर्वाण--मोक्षकी खाज करे । 
८-संधए साहुधम्म॑ च, पाबदम निराकरे। 
उवहाणवीरिए सिक्ख्‌. का: 4... सथवण ॥ 
४; दे£ 


साध -धर्म ३५९ 
मिक्ष क्षान्ति आदि साध-धमंकी वृद्धि करे। पाप धर्मका त्याग 
करे। तप करनेम॑ यथाशक्‍्य पराक्रमी भिक्ष क्रोध और मानका 
वजन करे । 
६&--छद्वेकामे न पसत्थेज्ञा, विवेगे एबमाहिए। 
आयरियाइ' सिक्‍खेज्ञा, बुद्धाणं अंदिए सया ॥ 
सू १५६४४२ 
कामभोग प्राप्त हा, तो भी उनकी कामना न करे। ज्ञानियोंने 
त्यागियोंके लिए ऐसा ही विवेक बतलाया हूँ । बुद्ध पुरुषके समीप रह 
कर म॒नि सदा सदाचार सीखे । 
१०--अगिद्ध सदफासेसु, आरम्भेसु अणिरिसए, 
सव्व॑ त॑ समयातीतं, जमेय॑ लवियं बहु ।॥। 
सू० १, € : ३५ 
सत्य मार्गकी गवेषणा करनेवाले पुरुष, शब्द, स्पर्श प्रमुख विषयों में 
अनासक्त रहते हैं तथा छः कायकी हिसावाले कार्यो प्रवृत्ति नहीं 
करते । जो सब बातें निषेध की गई हे वे ससय--जेन दर्शनसे विरुद्ध 
होनेके कारण निषेध की गई हे । 


२२ : समाधि 


१--आदीणवित्तीव करेइ पाव॑, मंता उ एगंतसमाहिमाहु। 
बुद्धे समाहीय रए बिवेगे, पाणाइबाया विरए ठियप्पा॥ 
सू० १, १० : ६ 
दीन वृत्तिवाला मनृष्य पाप कम करता हैं। मतिवान्‌ पुरुषोंने 
आह्यारादिके सनन्‍्बन्धन भी एकान्त अदीन भाव रूप समाधिकों ही ठीक 
बतलाया हूँ । बुद्ध पुरुष समाधिम रत रह कर विवेक पूव॑क प्राणातिपात 
से बचे और सत्यमें स्थिरात्मा बने । 
२--न कम्मुणा कम्म खवेन्ति बाला, अकम्मुणाकम्म खंबेति धीरा । 
मेहाविणो छोभमंयाबईया, संतोसिणो नो पकरति पाव॑ ॥। 
सू० १, १२: १५ 
मिथ्यामति जीव सावद्य--पापान ष्ठानसे संचित कर्मोका क्षय नहीं 
कर सकता । धीर पुरुष सावद्यानष्ठानसे विरत होकर पूर्व कर्मोका क्षय 
करता हैँ । प्रज्ञावान पुरुष परिग्रह---लोभ भाव--से सम्पूर्ण विरहित 
हो, सन्‍तोषभाव धारण कर पाप कम नहीं करता । 
३--डहरे य पाणे बुड़ढे य पाणे, ते अत्तओ पासइ सब्बछोए। 
उव्वेहदई छोगमिणं महंत, बुद्धेंपपमत्तेसु परिव्वण्जा॥ 
सूृ० १५१६: १८ 
इस जगत्‌में छोटे शरीरवाले भी प्राणी हें और बड़े शरोरवाडे 


समाधि ३६९१ 


भी | इन सबको--सारे जगत्‌को---आत्मवत्‌ देखना चाहिए | इस लोक 
के सर्व प्राणियोंको महान्‌ देखता हुआ तत्त्वदर्शी पुरुष प्रमत्तोंमं अप्रमत्त 
होकर चले । 

४-ते णेव कुव्वंति ण कारवंति, भूयाहिसंकाइ दुगुंमाणा। 

सया जया विप्पणमंति धीरा, विण्णत्तिबीरा य भवंति एगे।। 

(7०2 ११ १९: १७ 

पायोंसे घृणा करनेवाले पुरुष, भूतोके घातकी शकासे कोई पाप 

नहीं करते श्रोर न करवाते हे । कई ज्ञानमात्रसे वीर बनते हे क्रियासे 
नद्वीं, परन्तु धीर पुरुष सदा संयमम पराक्रम करते हूँ । 

(-“स्देस खूवेसु असज्जमाणे, गंधेसु रसेसु अदुस्समाणे । 

णो जीवियं णो मरणाहिकंखी, आयाणगुत्ते बलया विमुक्के 

सू० १, १२८: २२ 

मनोहर शब्द ओर रूपमें आसक्त न होता हुआ, ब्रे गन्ध और 

रसमें ढंघष न करता हुआ तथा जीने ओर मरणकी इच्छा न करता हुआ 


साधु संयमसे गुप्त श्रोर मायासे रहित होकर रहे। 
६-न य संखयमाहु जीवियं, तह विय बालजणो पगब्भई। 
बाले पावेहि मिजई इइ, संखाय मुणी न मज्जई॥ 
२ २१।२:२१ 
यह जीवन सांधा नहीं जा सकता--ऐसा कहा गया हूं, तो भी 
मूर्ख प्राणी प्रगल्मतावश पाप करते रहते हैं । मूर्ख पापोंसे ढक जाता 

ह--यह जानकर मुनि मद न करे । 

७--सउणी जह पंसुगुण्डिया, विहुणिय धंसयई सिय॑ रय॑। 
एवं दृवियोवहाणं कम्मं, खबइ तवस्सि माहणे॥ 
१५ २-१-१२५ 


३६२ तीथंकर वर्धमान 


जिस तरह धूलसे भरी हुई दकूनिका अपने शरीरमें लगी हुई 
घलको पंख हिला कर भाड देती हँ, उसी तरह तपस्वी माहन 
अनशन आदि तपसे अपने कमंको झाड देते है । 


, २३ ; निर्बाण मार्ग 


१--अरइरइसहे पहीणसंथवे, विरण आयहिए पहाणवं। 
परमट्ठपएहि चिट्ई, छिन्नगोए अममे अकिंचणे॥ 
उत्त० २१:२१ 
जो रति और अरतिको सहन करनंबाले हें, जो गृहस्थके परिचय 
को नाश कर चके, जो पापोंसे विरत हूँ, आत्महित ही जिनका प्रधान 
लक्ष्य है, जो छिन्न स्त्रोत हें तथां जो ममत्व रहित और अकिचन है --- 
वे ही परमार्थके पथ पर अवस्थित हें। 
२->सीओसिणा दंसमसाय फास), आयंका विविहा फुसन्ति देह। 
अकुक्क ओ तत्थडहियासएज्जा, रयाइ खेवेज्ज पुराकडाइ ॥ 
उत्त- २९ ४:१८ 
सर्दों, गर्मी, दंशमशक, कठोर तीक्ष्ण स्पर्श, तथा विविध ग्रातंक 
पग्रादि अनेक परिषह मनुष्य शरीरको स्पर्श करते हें । साधु इन सबको 
बिना किसी विक्ृतिके सहन करे। ऐसा करनेसे वह पूर्व संचित रजका 
क्षय करता है । ह | 
३--उवेहमाणो उ परिव्वएज्जञा, पियमप्पियं सव्ब तितिक्खएज्जा । 
न सबव्व सव्वत्थडभिरोयइज्जा, न यावि पूथ गरहें च संजए॥। 
उत्त० २१ ४ १५ 


३६४ तीर्थंकर वद्धंमान 


साधू विरोधियोंकी उपेक्षा करता हुआ संयम्मं विचरण करे। 
प्रिय और अधिय सब सहन करे । जहां जो हो सबमें अभिरुचि न करे । 
न पूजा एवं गहकी स्पृहा करे। 
४--अणेग छन्दा मिह माणवेहिं, जे भावओ संपकरेइ भिफ्खू। 
भयभेरवा तत्थ उइन्ति भीमो, द्व्वा माणस्सा अदुवा तिरिच्छा || 
उत्त० २१: १६ 
इस लोकमें मनष्यके अनेक अभिप्राय होते हूँ । यहां देवताओके, 
मनुष्योंके और तियंञ्चोंके अनेक भयंकर भय उदयम आते---उत्पन्न 
होते हें । भिक्षु उन सबको समभावसे ले और सहन करे । 
५-परीसहा दुव्विसहा अणेंगे, सीयन्ति जत्था बहु कायरा नरा। 
से तत्थ पत्ते न वहिज्ञ पंडिए, संगामसीसे इब नागराया ॥ 
उत्त० २१ : १७ 
ऐसे ग्रनेक दुःसह परिषह हें, जिनके सम्मुख कायर पुरुष व्यथित 
हो जाते हें । पर पण्डित उनके उपस्थित होने पर उसी तरह व्यथित 
नहीं होते, जिस तरह संग्रामके श्रग्न मुख पर रहा हुआ नागराज । 
६--पहाय रागं च तहेव दोसं, मोहँ च भिक्खू सययं वियक्खणो । 
मेरु व्व वाएण अकम्पमाणो, परीसहे आयगुत्ते सहिज्ञा॥ 
उत्त० २१४: १६ 
विचक्ष गण भिक्ष, राग, दष तथा मोहको सतत्‌ छोड़े तथा जिस 
तरह मेरु वायुसे कम्पित नहीं होता है उसी तरह वह आात्मगृप्त 
परिषहोंको अकम्पित भावसे सहन करे ॥ 
७--अणुन्नण नावणए महेसी, न यावि पूर्य गरिहं च संजए। 
से उज्जुभाव॑ पडिवज्ज संजए, निव्वाणमरंं विरए उबेइ॥ 
उत्त० २१ : २० 


निर्वाण मार्ग ३६५ 


जो न प्रभिमानी है और न दीनवृत्तिवाला है, जिसका पूजामें 
उन्‍नत भाव नहीं और न निनन्‍्दार्म अवनत भाव हे, वह ऋजुभावकों 


प्राप्त संयमी महषि परापोंसे विरत होकर निर्वाणमा्गेको प्राप्त 
करता हूँ । 


जीवन सूत्र ३६७ 


जो बालक या बुद्ध, बड़े या समवयस्क साधु द्वारा अनुशासित किये 
जाने पर---भू ल सुधा रके लिए कहे जाने पर--अपने को सम्यक रूप 
से स्थिर नहीं करता हूँ वह संसार प्रवाहमें बह जाता हूँ भौर उसे पार 
नहीं पा सकता । 
विउट्टिएणं समयाणुसिट्वं, डहरेण वुढ्ेंण ड चोइए य। 
अच्चुट्टियाए घडदासिए बा, अगारिणं वा समयाणुसिई ॥ 
न तेसु कुज्मे न य पव्वहेज्ञा, न यावि किची फरुसं वएज्जा । 
तहा करिस्स ति पडिस्सुणेज्ञा, सेयं खु मेयं न प्राय कुज्जा ।। 
सू० १, १७४ : ८४ ६ 
परतीधथिक आदि द्वारा, किसी दूसरे छोटे, बड़े या समवयस्क द्वारा, 
अत्यन्त हलका काम करने वाली दासी या घटदासी द्वारा अथवा गृहस्थ 
ढारा भी समय--भ्रहंत दर्शंन---की ओर अनुशासित---भ्र। कृष्ट--किया 
हुआ साधु उनपर क्रोध न करे और न उन्हें पीड़ित करे । बह उनके प्रति 
कटु शब्द न कहें । पर में श्बसे ऐसा ही करू गा--ऐसी प्रतिज्ञा करे। 
वह यह सोचकर कि यह मेरे खुदके भलेके लिए है कभी प्रमाद न करे। 
वर्णसि मूढस्स जहा अमूढा, मग्गाणुसासन्ति हिय॑ पयाणं। 
तेणेब मज्मं॑ इणमेव सेय॑, ज॑ मे बुहा समणुसासयन्ति ॥। 
सू० १, १४ : १० 
वन में दिग्मढ मनृष्य को दिशा निर्देश करण वाला अमूढ मनष्य 
जेसे उसका हित करता हैँ, उसी तरह से मेरे लिए भी यह श्र यस्कर 
हैँ जो बद्ध पुरुष मुझे (शक्षा देते दे । 
२: उपदेशके लिए 
संखाइ धम्म॑ च वियागरल्ति, बुद्धा हुते अन्तकरा भवन्ति। 


ले पारगा दोण्ह वि मोयणाए, संसोधियं पण्ल्मुदाहरन्ति ॥ 
सू० ४9 दे; २ ८ 


३६८ तीथँंकर वरद्धंभान 


धर्म को अच्छी तरह जान कर जो बृद्ध प्र॒ुष उपदेश देते हें, वे 
डी सर्व संशयों का अन्त कर सकते हैं । अपनी ओर दूसरों की--दोनों 
की म॒क्ति साधने वाले पारगामी प्रुष ही गूढ प्रदइनों को हलक कर 
सकते हैं । 
नो छायए नो विय ल्ूसण्जा, माणं न सेवेज् पगासणं च । 
न यावि पन्ने परिहास कुज्ञा, न यासियावाय वियागरेज्जा | 
सू० ९, १४ : १६ 
बद्ध पुरुष सत्य को नही छिपाते, न उसका लोप करते हें, वे मान 
नहीं करते, न अपनी बड़ाई करते है । बुद्धिमान होकर बे दूसरों का 
परिहास नहीं करते और न आशीर्वाद देते है ! 
भूयामिसंकाइ दुगुब्छमाणे, न निव्यहे मन्तपएण गोय॑। 
न किचिमिच्छे मणुए पयासं, असाहुधम्माणि न संवणज्जा ॥| 
सू० १, १४ : २० 
साथ्‌ प्राणियों के विनाश की शझांका से सावद्य वचन से घृणा 
झरता रहे । वह मंत्रविद्या के द्वारा अपने गोत्र--संयम--को नष्ट न 
करे। प्रजा--लोगोंमें---धर्मोपदेश करता हुआ उनसे किसी चीज की 
चाह न करे तथा असाधुओं के धर्मका ( वस्तुदान, तपंण भ्रादि का ) 
उपदेश न दे । 
हास पि नो संबइ पावधम्मे, ओए तईय फरुस वियाण। 
नो तुच्छए नो य विकंथइज्ना, अणाइले या अकसाइ भिषख्‌॥ 
सू० १, ९१४४५ २१ 
साध, हास्य उत्पन्न हो ऐसा शब्द या मन, वचन काया की चेष्टा 
न करे। तथ्य होने पर भी दूसरे को कठोर लगने वाले शब्द न कहे। 
तुच्छ न हो । विकथा न करे | वह लोभ और कषाय रहित हो । 


जीवन सूत्र २६२९ 


है 


संकेज् या संकिय भाव भिक्‍खू, विभज्नवाय॑ च वियागरेज्जा । 
भासादुयं धम्मसमुद्रिएहिं, वियागरेज्जा समयासुपन्ने।। 
सू० १, १४ : २२ 
श्र्थ आदि के विषय में शंका रहित भी भिक्ष्‌ संभल कर बोले । 
वह विभज्यवाद--स्याद्वादमय वचन बंछे। धम्ं में समुर्पास्थत 
मनुष्यों मे रहता हुआ दो भाष--सत्य भापा और व्यवहार का 
प्रयोग करे । सुप्रज्ञ साधु समभाव से सबको धर्म कहे । 
अणुगच्छमाण वितहं विजाणे, तहा तहा साहु अककसेणं | 
न कत्थई भास विहिंसइज्जा, निरुद्धगं वा वि न दीहइज्जा || 
सू० १, १४ : २३ 
कई साध्‌ के अर्थ को ठोक समझ लेते हे और कई उसे विपरीत 
समझ लेते हें। साधु अककंश शब्दों से वस्तू तत्व समभावे । 
कठोर बात न कहे। प्रश्नकरत्ताकी भाषा का उपहास न करे और न 
छोटे अथ को लम्बा करे। 
अहाबुश्याइ! सुसिक्खएज्जा, जइज्जया नाइवेलं वणज्जा। 
से दिट्टिम॑ दिट्टि न छूसएज्जा, से जाणइ भासिउ' त॑ समाहि || 
सू० १, १४ : २५ 
उपदेशक बुद्ध बचतों को अच्छी तरह सीखे। गूढ।र्थ जानने के 
लिए यत्न करे । मर्यादा उपरान्त न बोले। वह दृष्टिवान्‌ ज्ञानियों 
की दृष्टिको दूषित न करे। ऐसा उपदेशक ही सच्ची भाव समाधिकों 
कहना जानता हूं। 
अलूसए नो पच्छन्‍नभासी, नो सुत्तमत्थं॑ च करेज्ज ताई। 
सत्थारभत्तो अणुवीइ वाय॑, सुयं च सम्म॑ पडिवाययन्ति ॥ 
सृ० १, ९१४ : २६ 


३७० तीथंकर वरद्धमात 


उपदेशक सिद्धान्त का लोप न करे, वह प्रच्छन्‍्न भाषी न हो । 
वह सूत्र और प्रथंकों विकृत न करे परन्तु उनकी श्रच्छी तरह रक्षा 
करनेवाला हो । वह गरुके प्रति ग्रच्छी तरह भक्ति रखता हुश्रा, गुरु 
की बात विचार कर सुनी हुई बातको यथातथय कहे । 
से सुद्धसुत्ते उबहाणवं च, धम्म॑ च जे विन्दर तत्थ तत्थ । 
आएजवक्के कुसले वियत्ते, स अरिहइ भासिड' त॑ समाहि ॥। 
सु० २, १४ : २७ 
जो आगम सूत्रोंको शुद्ध रूपसे समझता हो, जो तपस्वी हो, जो 
घमंको यथातथय जानता हो, जो प्रामाणिक बोलता हो, जो कुशल हो 
तथा विवेकयुक्त हो वही सम्पूर्ण रूपसे मोक्ष-मार्गका उपदेश देने 
योग्य हें । 
केसिंचि तक्काइ अबुज्म भावं, खुददपि गच्छेज़ असदृहाणे । 
आउस्स कालाइयारं वधाए रुद्धाणुमाण य परेसु अट्ट ॥ 
सू० १, १३ ४ २० 
तर्क से दूघरेके भाव को नसमभ कर उपदेश करने से दूसरा पुरुष 
श्रद्धा न कर क्षद्रता धारण कर सकता हैं और भायक्षय भी कर सकता 
हूँ इसलिए प्रनमान से दूसरे का अभिप्राय समभक र धर्मोपदेश कर । 
न पूयणं चेव सिलोयकामी पियमणप्पियं कस्सइ नो करेज्जा । 
सठ्वे अणट्ट परिव्वजयन्ते अणाउले या अकसाइ भिक्‍ख॥ 
सृ० १, १३: २२ 
मिक्ष धर्मोपदेश के द्वारा अपनी पूजा और स्तुति की कामना न 
करे तथा किसीका प्रिय अथवा अप्रिय न करे एवं सब श्रनर्थोकों 
टालता हुन्ना अनाकुल और कपाय रहित होकर धर्मोपदेश करे । 


जीबन सूत्र ३७१ 


३: चर्चावादीके लिए 
रागदोसाभिभूयप्पा मिच्छुतेण अभिदूदुया | 
आउस्से सरणं जंति टंकणा इब पव्वयं।। 
सृ० ९१, ३। ३: १८ 
राग और द्वष से पराजित तथा भिथ्यात्वसे व्याप्त श्रन्यतीर्थी 
युक्तियों द्वारा वाद करने में श्रसमर्थ होकर आफ्रोश---गाली गलौज--- 
ग्रौर मारपीट आदिका आश्रय लेते हें--जैसे टद्बुण नामक म्लेच्छ 
जाति हारकर पहाड़का ग्राश्नय लेती हूं । 
बहुगुणप्पगप्पाइ कुज्जा अत्तसमाहिए | 
जेणन्ने न विरुज्मेजा तेण त॑ त॑ समायरे || 
सू० ९, ३। ३ : १६ 
श्रात्मसमाधिम लीन मुनि वाद करते समय एसी बातें करें जो 
अनेक गुण उत्पन्न करने वाली हों। मुनि प्रत्तिवादी विरोधी न बने 
ऐसा कार्य भयवा भाषण करे। 
४: मुनिके लिए 
अज्ञायपिंडेण हियासएज्जा, नो पूयर्ण तवसा आवहेज्जा। 
सदंहि रूवेहि असज्जमाणं, सब्वेहि कामेहि विणीय गेहि॥ 
सू० १५७; २७ 
साध्‌ अज्ञात पिण्डसे जीवन चलावे। त्तपस्याके द्वारा पूजाकी 
इच्छा न करे। वह शब्द और रूपमे आसकत्त न हो । और सर्व 
कामनासे चित्त को हटावे । 
सव्बाइ' संगाइ' अइच्च धीरे, सव्वाइ दुक्‍्खाइ' तितिक्खमाण । 
अखिले अगिद्धे अणिएयचारी, अभयंकरे भिक्‍खु अणाविलप्पा ॥ 
सू० १, ७: २८ 


३७२ तीथंकर वद्धंमान 


धीर भिक्षु सब सम्बन्धोंको छोड़कर सब प्रकारक दु:खोंको राहन 
करता हुझ्ला चारित्रमें सम्पूर्ण होता हें। वह अगृदध भौर अप्रतिबंध- 
विहारी होता हे । वह प्राणियोंको अभय देता हुआ विषयों में अना- 
कुल रहता है । 
भारस्स जाआ मुणि भुकछ्नएज्जा, कंखेज्ज पावस्स विवेग भिक्‍ख। 
दुक्खेण पुट्ट॑ धुयमाइएज्जा, संगामसीसे ब पर दमेज्जा ॥ 
लुृ० १, ७: २६ 
मुनि संयम भारके निर्वाह के लिए आहार करे। वह पृ पापों 
के विनाशकी इच्छा करे। परिषह और उपसर्ग आ पड़ने पर धर्म में 
ध्यान रकखे । जंसे सुभट यूद्धभूमिम शत्रुकों दमन करता हं उसी 
तरह वह अपनी आत्माका दमन करे। 
अवि हम्ममाणे फलगावतट्टी, समागमं कंखइ अन्तगस्स । 
निधूय कम्म॑ न पवज्चुपेइ, अक्खक्खए वा सगडं ति बेमि ॥ 
सूृ० १, ७; ३० 
हनन किया जाता हुआझा साधु छिलोजाती हुई लकड़ीकी तरह राग 
हंष रहित होता हे । वह शानन्‍्त भावसे मृत्युकी प्रतीक्षा करता हूँ । 
इस प्रकार कम क्षय करने वाला साधु उसी प्रकार भव-प्रपथ्न्च में नहीं 
पड़ता जिस प्रकार गाड़ी धुरा टुटने पर भागे नही चलती । 


२५ : बह्मचय और मुनि 


१--अबंभचरिय घोर पमाय॑ दुरहिट्टिय। 
नायरंति भुणी छोए, भेयाययणवज्निणो ॥। 
द० ६: १६ 
चरित्रको भंग करनेवाली बातोंसे सदा सशंक रहनेवाला मनि इस 
छोकमें प्रमादके घर, घोर दुष्परिणामवाले भ्रीर असेव्य श्रब्रह्म चये का 
सवन नहीं करते । 
२--मूलमेयमहम्मस्स, महादोससमुस्सयं । 
तम्हा मेहुणसंसरगं, निग्गंथा वज्नयंति णं॥ 
द्‌० $ : २७ 
अब्रह्म चयं अधमंका मल और महा दोषोंकी जन्म-भूमि है । अतः 
निप्नेन्थ मुनि सब प्रकारके मंथुन-संसर्ग का त्याग करते हें । 
३--जउ कुम्मे जोइउबगूढ़ें, आसुभितत्त नासमुवयाइ। 
एवित्थियाहि अणगारा, संवासेण नासमुवयंति ॥ 
सू० १, ४ | १: २६ 
ज॑ंसे अग्निकि पास रखा हुआ लाह॒का घड़ा शीघ्र तप्त होकर 
नाशको प्राप्त हो जाता हैँ, उसी तरह स्त्रियोंके सहवाससे अनगारका 
संयम रूपी जीवन नाशको प्राप्त हो जाता हूं । 


३७४ तीथँकर वरद्धमान 


४-कामं तु देवीहिं विभूसियाहि, न चाइया खोभइडं तिगुत्ता । 
तहावि एगंतहिय॑ ति नश्चा, विवित्तवासो मुणिणं पसत्थो |। 
उत्त० ३२ : १६ 
मन, वचन और कायासे गुप्त जिस परम संयमीको विभूषित 
देवाज़ुनाएँ भी कामसे विद्धरऊ नहीं कर सकतीं ऐसे मुनिके लिए भी 
एकान्तवास ही हितकर जाय स्त्री आदिसे रहित एकान्त स्थानमें 
निवास करना ही श्रेष्ठ हें । 
५--मणपल्हायजणणी, _. कामरागविवड्ढणी । 
बंभचेररओ भिवख्‌, थीकहं तु विवज्जए॥॥ 
उत्त० १६ श्रो० २ 
ब्रह्म चयेमें भ्रनु॒क्‍क्त मनि मनको चंचल करनंवाली और विषय 
रागको बढानंवाली स्त्री-कथा न करे । 
६--सम॑ च संथवं थीहि, संकहं च अभिक्‍खणं । 
बंभचेररओ भिकक्‍खू, निश्वसो परिवज्जए | 
उत्त० १६ श्रो० ३ 
स्त्रियोंकी संगतिसे, उनके साथ परिचय बढानेस और उनसे बार 
बार बातचीत करनेसे ब्रह्मचारी हमेशा बचे । 
७--पणिअं भत्तपाणं तु, खिप्प॑ मयविवड्ढणं। 


बंभचेररओ भिक्खू, निश्वलो परिवज्जए।॥। 
उत्त० १६ श्रो० ७ 


ब्रह्माचारी भिक्ष्‌ विषय विकारकों हीजघ्र बढानंवाले मसालेदार 
खान पानसे हमेशा दूर रहे । 
८--धम्मलद्ध॑ मियं॑ काले, जत्तत्थ॑ं पणिहाणवं। 
नाइमत्त तु भुंजिज्जा, बंभवेररओ सया। 
उत्त० १६ श्रो० ८ 


प्रवचन : ब्रह्म चयं ओर म॒नि ३७५ 


ब्रह्मचारी गोचरीमें धर्मानसार प्राप्त श्राहार, जीवन यात्राके 
निर्वाहके लिए ही नियत समय भर मित मात्रा ग्रहण करे। वह 
कभी भी ग्रति मात्रामे प्राहारका सेवत न करे | 
&£--विभूसा इत्थिसंसग्गो, पणीय॑ रसभोयणं। 
नरस्स5त्तगवेसिस्स, विर्स तालउर्ड जहा ॥ 
दृ७ ८: ४७ 
विभूषा, स्त्री-संसर्ग तथा प्रणीत रसदार भोजन आत्मगवेषी पुरुष 
के लिए तालपुट विषकी तरह होता है । 
१०-न रूवलावण्णविलासहासं, न जंपियं इगिय पेहिय॑ वा । 
इत्थीण चित्तंसि निवेसइत्ता, दट्ठुं ववस्से समणे तबस्सी ॥ 
उत्त० ३२ : १४ 
तपस्वी श्रमण, स्त्रियोंके रूप, लावण्य, विलास, हास, प्रिय भाषण, 
संकेत और कटाक्षपूर्ण दृष्टिपातको चित्तमें स्थान न दे श्रौर न स्त्रियों 
को देखनेकी अभिलाषा करे । 
११--विभूस॑ परिवज्िज्जा, सरीरपरिमंडणं । 
बंभचेररओ भिक्‍्खू सिंगारत्थं न धारए ॥ 
उत्त० १६ श्रो० ६ 
ब्रह्मचारी विभूषा और बनाव ठनावकों छोड दे। वह बस्त्रादि 
कोई भी वस्तु श्लंगार--शोभ[--के लिए धारण न करे । 
१२--नगिणस्स वा वि मुंडस्स, दीहरोमनहंसिणो । 
मेहुणा उबसंतस्स, कि विभूसाइ कारियं॥ 
द्‌० ६ : ६५ 
नग्न, मुण्ड, दीघधंरोम और नखवाले तथा मंथुनसे उपशांत अन- 
गारको विभूषासे क्‍या मतलब ? 


३७६ तीर्थंकर वरद्धमान 


१३--धम्मारामे चरे भिक्‍खू, धितिमं धम्मसारही | 
धम्मारामरए. दंते, बंभचेरसमाहिए || 
उत्त० १६ श्रो० १४ 
घमंवान और धमंरूपी रथको चलानेमें सारथी समान भिक्षु धमं- 
रूपी बगीचेमें विहार करे। धर्मरूपी बगीचेमें आनन्दित रह इन्द्रियों 
को दमन करता हुआ भिक्ष्‌ ब्रह्मचयंम समाधि प्राप्त करे। 


२६ : अपरिग्रह और मुनि 


१- लछोहस्सेस अणुप्फासो, मन्‍ने अन्नयरामवि। 
जे सिया सन्निही कामे, गिही पव्वइए न से ।। 
द॒० £ : १६ 
संग्रह करना लोभका अनुस्पर्श हे। जो लवण, तेल, घी, गृड़ 
प्रथवा अन्य किसी भी वस्तुके संग्रहकी कामना करता हैं वह गृहस्थ 
हँ--साधु नहीं, ऐसा म मानता हूं । 
२--जं पि वत्थं व पाय॑ वा, कंबर्ू पायपुंछणं। 
त॑ पि संजमलज्जट्टा, धारंति परिहरंति य ॥ 
द्‌० &ैँ : २० 
वस्त्र, पात्र, कम्बल, रजोहरण आदि जो भी हें उन्हें मुनि संयम 
की रक्षाके लिए ही रखते और उपयोग करते हें । 
३--सव्वत्थुबहिणा बुद्धा, संरक्खण परिग्गहे । 
अबि अप्पणो वि देहम्मि, नायर॑ति ममाइय॑।। 
द्‌० दे : २२ 
बुद्ध पुरुष आवश्यक वस्तुश्रोंकोी एक मात्र संयमकोी रक्षाके छए 
ही रखते हें। अधिक क्या-“-वे अपने शरीर पर भी ममत्वभाव 
नहीं रखते । 


३७८ तीथंकर वद्धमान 


४--संनिहि च न कुविज्ञा, अणुमाय पि संजए। 
मुहाजीवी असंबद्धे, हविज्ञ जगनिस्सिए ॥ 
दू० ८: २७ 
संयमी म॒नि श्रणुमात्र भी संग्रह न करे । वह म॒धाजीवोी, गृहस्थों 
के साथ अ्रसंबद्ध और जगत॒के सर्व जीवोंकी रक्षा करनेवाला हो । 
४-लहवित्ती सुसंतुट्ट, अप्पिच्छे सुहरे सिया । 
आसुरत्त न गच्छिज्जा, सुच्चाणं जिणसासणं ॥॥ 
दू० ८ : २५ 
मिक्ष रूक्षवृत्ति, सुसंतुष्ट, अल्प इच्छावाला और थोड़े श्राहारसे 
तप्त होनेवाला हो। जिनशासन को सुन वह कभी अश्रसुरवृत्तिको 
घारण न करे । 
६--अणकसाई अप्पिच्छे, अण्णाएसी अछोलुए । 
रसेसु नाणुगिज्मिज्जा, नाणुतप्पेज़्ज पण्णवं ।। 
उत्त० २: ३६ 
कषाय रहित, श्रल्पेष्छ, अज्ञातगोचरी करनेवाला, अलोलप और 
प्रशावान्‌ साधू रसमें गद्धिभाव न रवखे और न दूसरोंके सत्कारको 
देख कर अनताप करे | 
७-वयं च वित्ति लब्भामो, न य कोइ उवहम्मइ । 
अहागड़ेसु. रीयंते, पुप्फेतू भरा जहा। 
द्‌ू० १:४ 
हम इस तरहसे भिक्षा प्राप्त करेंगे जिससे कि किसी जीवका हनन 
न हों। जिस तरहसे भ्रमर पुष्पोंके पास जाते और मधुसंचय करते हें 
उसी तरह से गृहस्थोंके घर स्वत: बने आहारमें से हम थोड़ा ग्रहण 
करंगे। 


प्रवचन : भ्रपरिग्रह और मुनि ३७९ 


८--महुकारसमा बुद्धा, जे भवंति अणिस्सिया । 
नाना पिण्डरया दंता, तेण वुच्चंति साहुणो ॥ 
द्‌१:४£ 
बुद्ध पुरुष मधकरके समान अनाश्रित होते हे जो अनेक घरोंसे 
थोड़ा-थोड़ा ग्रहण करनेमे संतुष्ट और जितेन्द्रिय होते हे वे अपने 
इन्हीं गुणोंके कारण साधु कहलाते हें । 


२७ : भह। २॥९० 


१--जावंति छोए पाणा, तसा अदुब थावरा। 
ते जाणमजाणं वा, न हणे णो वि घायएण॥। 
दृ० ६ ४ १० 
इस लोकमे जो भो त्रस और स्थावर प्राणी हें, निम्रंथ उन्हें जान 
या अजानमें न मारे और न मरावे । 
सव्वे जीवा वि इच्छृति, जीविडः न मरिज्जिड । 
तम्हा पाणिवहं घोरं, निग्गंथा वज्जयंति ण॑ ॥ 
द० ६ : ११ 
सभी जीव जीनेकी इच्छा करते हूँ, कोई मरना नहीं चाहता । 
ग्रत: निग्रंथ निर्देय प्राणिवधका स्वंथा त्याग करते हे । 
२--वितहं पि तहामुत्ति, ज॑ गिरं भासए नरो। 
तम्हा सो पुट्टी पावेणं, कि पुण जो मु वए ॥। 
द्‌० ७; ४ 
बाह्य रूपमें सत्य बोलनंवाला भी यदि यथाथेमें असत्यभाषा 
बोलता हूँ, तो इससे भी वह मनुष्य पापसे स्पृष्ट होता है ; फिर जो 
जानबूझकर झूठ बोलता है, उसके पापबंध हंगे इसमें कहना ही क्या ? 
३--आयाणं॑ नरय॑ द्ससि, नायइज्ज  तणामवि। 
दोगुंली अप्पणो पाए, दिण्णं भुुंजिज्ज भोयणं ॥। 
उत्त० ६ : ८ 
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बिना दी हुई वस्तुके ग्रहण नरक देखकर, तृणमात्र भी बिना 
दिया हुआ ग्रहण नहीं करना चाहिए। पापसे घृणा करनेवाला मुनि 
गृहस्थों द्वारा अपने पात्रमें दिए हुए भोजनका आहार करे। 
४--संगो एस मणुस्साणं, जाओ लोगम्मि इत्थिओ । 
जस्स एया परिण्णाया, सुकर्ड तस्स सामण्ण।॥ 
एअमादाय मेहावी, पंकभूआ उ इत्थीओ। 
नो ताहि विणिहणेज्जा, चरेज्जत्तगवेसए।। 
उत्त० २: १६, १७ 
इस लोकमें स्त्रियां मनृष्यके लिए संग--बन्धन रूप --हें, जिसने 
यह जान लिया उसका श्रामण्य---साधु भाव---सुकृत है--सफल हूँ । 
स्त्रियां पंक--कादे--के समान हें, यह जानकर बृद्धिवान पुरुष 
अपने संयमको उनके द्वारा हनन न होने दे । मुनि सदा झात्म-गवेषणा 


में रत रहे । 
४५--संनिहि च न कुविज्जा, लेवमायाइ संजए। 
पक्खी पत्तं समादाय, निरविक्खो परिव्वए॥ 


उत्त० ६ : १६ 
संयमी मुत्रि लेश मात्र भी संचय न करे। पात्र रूपी पांखोंको ले 
एक पक्षीकी तरह वह भिरपेक्ष होकर विचरे | 
हिरिण्णं जायरूब॑ च, मणसा5बवि न पत्थए । 
समलेट्ठुकचणे भिक्खू, बिरए कयविकए ।। 
उत्त० ३५ : १३ 
अनगार सोने-चांदी आदि वस्तुओंकी मनसे भी इच्छा न करे । 
लोष्ठ ध्रौर काञह्चनकोी एक समान देखनेवाला भिक्ष्‌ क्रय-विकयसे 
बिरत हो । 
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६--अहो निच्च॑ तथोकम्मं, सब्ब बुद्धेहि वण्णियं । 
जाब लज्जासमा वित्ती, एगभत्तं च भोयणं ॥। 
दृ० ६ : २३ 
अहो ! साधू पुरुषोंके लिए यह कंसा सुन्दर नित्य तपकमं हं जो 
उन्हें संयम निर्वाह भरके लिए श्रौर केवल दिनमें ही भोजन करना 
होता हैं । सब ज्ञानियोंने इस रात्रि भोजन विरमण रूप ब्रतका वर्णान 
किया है | 
संति मे सुहुमा पाणा, तसा अदुब थावरा | 
जाइ' राओ अपासंतो, कहमेसणिय॑ चरे॥ 
दू० ६ : २४ 
संसारमें बहुतसे त्रस और स्थावर प्राणी इतने सूक्ष्म होते हे कि 
साधु द्वारा राजिमें नहीं देखे जा सकते । फिर वह रात्रिमें किस प्रकार 
एषणीय---निर्दोष आहारको भोग सकेगा ? 


२८ : तितिक्षा 


१-छुह् तण्हा य सीडउण्हँ, दंसमसगवेअणा। 
अकोसा दुक्खसिज्जा य, तणफासा जल्मेव य || 
तालणा तज्जणा चंब, वहबंधपरिषहा | 
दुक्‍्खं भिक्खायरिया, जायणा य अछाभया'॥ 
उत्त० १६; ३२-३३ 
क्षत्रा, तूषा, शीत, उष्ण, दंशमच्छरके डंक, श्राक्रोश---कटुवचन, 
दुःखदशय्या, तृणस्पश, मल, ताड़ना, तर्जना, वध, बन्धन, भिक्षाचर्या, 
याचना और अभ्रल्ाम--ये सब परिषह दुःसह हें। 
२--दिगिंछा परिगए देहे, तबस्सी भिक्‍खू थाम । 
ण छिंदे ण छिंदावए, ण पए ण पयावए ॥ 
कालीपव्वंगससंकासे, किसे धमणिसंतए | 
मायण्णं असणपाणस्स, अदीणमणसो चरे॥। 
उत्त० २६४: २-३ 
१--परिषह २२ माने जाते है । देखिये उत्त ० अ० २। निम्न परिषह 
उपरोक्त गाथाओंमें नहीं आए :--भ्रचे लक परिषह, भ्ररति परिषह 
स्‍त्री परिषह, नेषेधिकी, रोग परिषह, सत्कार-पुरस्कार परिष ह, 
प्रशापरिंषह, अज्ञान परिषहु, और दर्शन परिषह्‌ । इन गाथाओं में 
भाए ताडन, तजजंत, भौर बन्धन नामक परिषह्‌ उत्त ० अ० २ में 
बताए गये २२ परिषहके , उपरांत हें । 
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शरार क्षुधासे व्याप्त हो जाय, बाहु जंघा भ्रादि अंग कौएकी जांघ 
के मध्य भागकी तरह पतले--कृश--हो जांय भौर शरीर नशोंसे 
व्याप्त दीखने लगे तो भी आहार पानोके प्रमाणको जाननेवाला भिक्ष्‌ 
मनोबल रखे और अदीन भावसे संयमका पालन करे। बह स्वयं 
फलादिका छंदन न करे, न दूसरोंसे करावे। न ट्वयं अन्लनादि पकावे, 
न दूसरंसे पकवावे । 
३--तओ पुदट्ठों पिवासाए, दोगुंडी लज्जसंजए। 
सीओद्‌गं ण सेबिज्जा, विअडस्सेसणं चरे॥ 
छिण्णावाएसु. पंथेसु, आउरे सुपिवासिए। 
परिसुक्कमुद्देदीणे, त॑ तितिक्खे परिषहं॥ 
उत्त० २६; ४; ५ 
निर्जन पथरम्में अत्यन्त तृषासे झातुर--व्याकुल--हो जाने और 
जिह्वाके सूख जाने पर भो भिक्षू प्यासपरिषहको प्रदीन मनसे सहन 
करे। ऐसी तषामे व्याप्त होने पर भी अनाचारसे भयभीत ओर 
संयमम लज्जाशील भिक्ष शीतोदकका सेवन न करे। विकृत--अचित्त 
“--जलकी गवेषणा करे। 
४--ण में णिवारणं अत्थि, छवित्ताणं ण विज्जए | 
अहं तु अग्गि सेवामि, इइ भिक्‍्खू ण चिंतए ॥ 
उसिणप्परिआवेणं,  परिदाहेण तज्जिए। 
धिसु वा परिआवेण॑ं, साय णो परिदेवण॥॥ 
उण्हाहितत्तो मेहावी, सिणाणं णो वि पत्थए । 
गाय॑ णो परिसिचेज्जा, ण वीएज्जा थ अप्पयं ॥ 
उत्त० २६४ ७, ८, £ 
शीत निवारणके लिए मेरे घरादि नहीं तथा शरीरके शत्राणके लिए 
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बस्त्रादि नहीं, अतः में अग्निका सेवन करू--भिक्षु ऐसा कभी भी 
नसोचे। 
ग्रीष्म ऋतु, बाड़ प्रादि उष्ण पदार्थोके परिताप, श्रन्तरदाह और 
सूयंके आ्रताप द्वारा तजित साधू, मझे वायू आदिका सुख कब होगा, 
एसी इच्छा न करे । 
गर्मीसे परितप्त होने पर भी मेधावी भिक्ष स्नानकी इच्छा न करे । 
शरीरको जलादिस न सींचे--ओऔर न पंखी आदिसे जरा भी हवा ले। 
४--पुट्टों अ दंसमसएहिं, सूमरेव महामुणी। 
णागो संगामसीसे वा, सूरो अंभिहणे पर॑ं॥ 
ण संतसे ण बारिज्जा, मणं पि ण पओसए। 
उबेह ण हणे पाणे, भुंजते मंससोणिअं ॥ 
उत्त० अ० २६: १०, ११ 
डांस ओर मच्छरों द्वारा स्पृष्ट होनें--पीडित किए जाने-- पर 
भी महामुनि समभाव रखे। संग्रामके मोर्चे पर जिस तरह नाग छात्रु 
का हनन करता है, उसी तरह शूरवीर साधु राग-द्वेष रूपी छ्षत्रुका 
हनन करे। 
मुनि डांस मच्छर आदिको भय उत्पन्न न करे, उन्हें दूर न हटावे 
झभोर न मनमें भी उनके प्रति दंषभाव आने दे । मांस और शोणितको 
खा रहे हों तो भी उपेक्षा करे भौर उन्हें न मारे । 
६--अक्कोसिज्ज परो भिक्‍खुं, न तेसि पडिसंजले। 
सरिसो होई बालाणं, तम्द्दा भिकखू न संजले ॥ 
सोथा णं फरुसा भाषा; दाशणा गामकंटया। 
तुसिणीओ उवेहिर्जा, न ताओ मणसी करे॥। 
उत्त० जअ० ४ ; २४, २५ 
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दूसरोंसे दुवंचन द्वारा आक्रोश किए जाने पर--तिरस्कार किए 
जाने पर--भिक्षु उन पर कोप न करे। कोप करनेसे भिक्ष्‌ भी उस 
मर्खके समान हो जाता हें; अतः भिक्ष्‌ प्रज्बलित--कूपवित न हो । 
भिक्ष्‌ कानोंमें कांटोंके समान चुभनेवाली अत्यन्त कठोर भाषाकों 
सुनने पर मौन रह उपेक्षा करे, और उसे मनमें स्थान न दे । 
७--उच्चावयाहि सिज्जाहि, तवस्सी भिक्‍खु थामव । 
नाइवेल णिहण्णेज्ञा, पावदिद्वी विहण्णइ॥। 
पइरिक्कुवस्सय॑ छ्दु, कल्लाणं अदुब पावगं। 
किमेगराईं करिस्सइ, एवं तत्थ हिआसए।॥ 
उत्त० २५४ २२, २३ 
तपस्वी भिक्षु भ्रच्छ-ब्रे स्थानके मिलने पर उसे सह ले। समभाव 
रूपी मर्यादाका उल्लंघन कर संयमको घात न करे। पापदृष्टि भिक्षु 
सयम-रूपी मर्यादाका उल्लंघन कर देता है । 
अच्छे हो या बुरे रिक्त उताश्नयको पाकर भिक्ष यह विचार करता 
हुआ कि एक रातमें यह मेरा क्‍या कर लेगा, उसे समभावसे सहन 
करे | 
८-- किलिण्णगाए मेहावी, पंकेण व रएण वा । 
घिसु वा परितावेणं, साय॑ नो परिदेवए ॥। 
वेएज निज्लरापेही, आरिअं धम्ममणुत्तर । 
जाव सरीरभेओ त्ति, जल्ल काएण घारए | 
उत्त० २ : ३८, ३७ 
ग्रीष्मादिमं अति गरमीसे पप्तीनेक्रे कारण. शरीर म॑छः:अथवा रजसे 
लिप्त हो जाय. तोभी मेधाती साधु सुखके किए.दीनभाव न लावे | 
सर्वोत्तम आय॑ धमंक्रो:प्राप्त कर निजंराका भ्रर्थी भिक्षु इस परिषहको 
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सहन करे धोर शरीर छोडने तक मेलको शरीर पर समभावपूवंक 
धारण करे । 
६-हुओ न संजले भिक्‍्खू, मणं पि न पओसए। 
तितिक्ख॑ परम नज्चा, भिक्‍्खुधम्म॑ बिचितए।॥ 
समणं संजय दंत, हणेज्ञा को वि कत्थइ। 
नत्थि जीवस्स नासो त्ति, एवं पेहिज्ज संजए ॥ 
उत्त39 २: २६, २७ 
मारे जाने पर साधू क्रोध न करे। मनर्मे भी इंष न लावे। 
तितिक्षा परम धमं है, ऐसा सोचकर वह भिक्षुधरं का चितन करे | 
यदि कोई कहीं पर संयत दमेन्द्रिय श्रमणको मारे तो वह संयमी भिक्षु 
इस प्रकार विचार करे कि जीवका कभी नाश नहीं होता । 
१०--दुकरं खलु भो निच्चं, अणगारस्स भिक्‍खुणो। 
सब्बं से जाइअं होई, नत्थि किपि अजाइअं ॥ 
गोअरगगपविट्ृस्स, पाणी नो सुप्पसारए। 
सेओ अगारबासो त्ति, शह भिक्‍खू न चितए॥ 
उत्त० २; २८, २६ 
हे शिष्य ! घर रहित भिक्षुके पास सब कुछ मांगा हुआ होता 
हैं। उसके पास कुछ भी भ्रयाचित नहीं होता । भिश्चय ही नित्य 
की याञ्चा. वुष्कर हैँ । 
भिक्षावरोके लिए गृहस्थक्रे घरमें प्रविष्ट. भिक्षके लिए हाथका 
पसारना सहज नहीं होता, इससे 'गृहवास ही अच्छा दे--मभिक्षु ऐसा 
खितत न. करे ।. 
११-परेसु घरसमेसिज्ञा, भोअण: परिणिष्टिए । 
लद्ढे. पिंडे अछद्वे वा; नाणुतप्पिल्लः संज़ए.॥. 


३८८ तीथंकर वद्धंमान 


अज्जवबाह न लब्भामि, अवि लाभो सुवे सिआ | 
जो एवं पडिसंचिक्खं, अछाभो त॑ न तज्जए ॥ 
उत्त० २६ ३०, ३१ 
गहरसथोंके घर भोजन तंयार हो जाने पर भिक्षु आहारकी गवेषणा 
करे। झराहारके मिलते या न मिलने पर विवेकी भिक्ष्‌ हषं-शोक न 
करे। “आज मुझे नहीं मिला तो क्या ? कल मिलेगा--जो शिक्षु इस 
प्रकार विचार करता हे, उसे अलाभ परिषह कष्ट नहीं देता । 
१२-परिजुण्णेहि वत्थेहि, होफ्खामि त्ति अचेलए | 
अदुवा सचेलए द्ोव्खं, इइ भिकखु ण चिंतए ॥ 
एगया अचेलए होइ, सचेले आबि एगया। 
एअं धम्महिअं णच्वा, णाणी णो परिदेवए॥ 
उत्त० २: १२, १३ 
जीणं वस्त्रोंके कारण मे भ्रचेलक हो जाऊगा अथवा में वस्त्र सहित 
सचेलक बनंगा--भिक्षु ऐसा चितन--हषं-शोक--न करे | भिक्ष्‌ एकदा 
““कभी--अचेलक हो जाता हूँ और कभी सचेलक। इन दोनों 
अवस्थाओंको धमंमें हितकारी जानकर ज्ञानी मुनि चिता न करे । 
१३--णश्चा उप्पदअ दुकख, वेअणाए दुहट्टिए । 
अदीणो ठावए पण्णं, पुट्टो तत्थः हिआसए॥ 
तेगिच्छ॑ नाभिणंदिज्जा, संचिक्खत्तगवेसए । 
एअ खु तस्स सामण्णं, ज॑ न कुज्जा न कारवे ॥ 
उत्तराधष्ययन आअ० २ ; ३२, ३३ 
रोगको उत्पन्न देखकर उसकी वेदनासे दुखात्त भिक्षु अदीनभाव 
से 'ये मेरे ही कमोंका फल हँ--एऐसी प्रज्ञामें अपनेको स्थिर करे । 
रोग द्वारा आक्रांत होने पर उसे समभावपूर्वंक सहन करे। प्रात्म 
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गवेषी भिक्षु चिकित्साकी प्रनुमोदना न करे। समाधिपुवंक रहे । 
श्रमणका श्रमणत्व इसीमें हैं कि वह चिकित्सा न करे और न करावे। 
१४--निरट्वगम्मि विरओ, मेहुणाओ सुसंवुडो । 
जो सकखे नाभिजाणामि, धम्म॑ं कल्लाण पावग ॥। 
उत्त 9०२: ४२ 
'मेने निरंधक ही मंथुन झादिसे निवृत्ति ली भौर इन्द्रियोंको संबुत 
किया है, जो छद्मयस्थभावकों दूर कर साक्षात्‌ कल्याण झथवा पाप 
कारी धमंको नहीं जान सकता'--भिक्ष ऐसा विचार कभी भी न करे । 
१५-से नूणं मए पुव्बिं, कम्माइनाणफलछा कडा। 
जेणाहं नाभिजाणामि पुट्टो केगइ कण्हुई ॥ 
अह पच्छा उइज्जंति, कम्मा5नाणफला कडा। 
एवमासासि अप्पाणं, नश्वा कम्मविवागयं। 
उत्त७० २: ४०, ४१९ 
कहीं पर किसीके द्वारा पूछे जाने पर जो में उसका उत्तर नहीं 
जानता--यह निश्चय ही पूव॑ में मेने जो अज्ञान फलवाले कम किये हें, 
उन्हींका फल हैं । 'अज्ञान फलके देनेवाले कृत कर्मोंका फल बादमें 
उद्यय में श्राता ह--भिक्षु कमंके विपाकको जानकर श्रपनी आत्तमाकों 
इसी तरह आश्वासन दे । 
१६--नारई सहई वौीरे, वीरे न सहई रइ। 
जम्हा अविमण बीरे, तम्हा वीरे न रज्जई । 
आ० १, २। £ 
अरइ' पिट्टओ किश्चया, विरए आयरक्खिए | 
धम्मारामेणिरारंभे उबसंते मुणि चरे॥ 
उत्त० २:१५ 
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वीर पुरुष धर्ममं उत्त्पन्न भ्ररुचि भावकों सहन नहीं करता और न 
असंयमरम उत्पन्न रुचिभावको सहन करता हैं। वीर साधक जिस 
तरह धमंके प्रति उदासीन वृतिवाला नहीं होता, उसी तरह वह अधरमम 
के प्रति रागवतिवाला भी नहीं होता । 

हिसादिसे विरत, निरारम्भी, उपशांत और श्रात्मरक्षक मनि, 
अरति--संयमके प्रति भरुचिभावको हटाकर धमंरूपी उद्यानमें 
विचरे-- रमण करे । 


ह- हे 
दर्शन पद : 


१; सम्यवदत्व-सार 


१--नत्थि लोए अलछोए वा नेव॑ सन्‍न॑ निवेसए । 
अत्थि लोए अलोए वा एवं सन्‍न॑ निधेसए ।। 
ऐसी संज्ञा--विश्वास--मत रक्‍खों कि लोक और अलोक नही 
हे पर विश्वास रक्खो कि लोक और अलोक हें। 
२--नत्थि जीवा अजीवा वा नेव॑ सन्‍न॑ निवेसए | 
अत्थि जीवा अजीबा वा एवं सन्‍न॑ निवेसए ।। 
एसी संज्ञा--विश्वास--मत रक्‍्खो कि जीव और अजी व नही हुं, 
प्र विश्वास रकखो कि जीव झौर अजीव हूँ । 
३--नत्थि पुण्णे व पावे वा नेव॑ सन्‍न॑ निवेसए | 
अत्थि पुण्ण व पावे वा एवं सन्‍न॑ निवेसए || 
मत विश्वास रक्‍खो कि पुण्य और पाप नहीं हें, पर विश्वास 
रवखो कि पुण्य और पाप हें । 
४--नत्थि आसकवे संबरे वा नेव॑ सन्‍न॑ निवेसए । 
अत्थि आसवे संबरे वा एवं सन्‍न॑ निवेसए |। 
मत विश्वास रबखो कि प्राश्नव और संवर नहीं हें, पर विश्वास 
रक्‍्खो कि प्राश्रव और संंवर हूं। 


३१९४ तीर्थंकर वद्ध मान 


(--नत्थि वेयणा निज्ञरा वा नेव॑ सन्‍ने॑ निवेसए। 
अत्थि वेयणा निज्नरा वा एवं सन्‍न॑ निवेसए !| 
मत विदव्वास रकक्‍्खो कि वेदना कमं-फल--ओर निजेरा नहीं हें 
पर विश्वास रक्‍्खो कि कमं-फल और निजंरा हें 
६--नत्थि बन्धे व मोकक्‍्ख वा नेव॑ सन्‍्न॑ निवेसए | 
अत्थि बन्धे व मोकक्‍्खे वा एवं सनन्‍न॑ निवेसए ॥॥ 
मत विश्वास रख्खो कि बन्ध और मोक्ष नहीं हे, पर विश्वः्स 
रक्‍खो कि बन्ध और मोक्ष हे । 
७-नत्थि धम्मे अधम्से वा नेव॑ सन्‍न॑ निवेसए । 
अत्थि धम्मे अधम्मे वा एवं सन्‍न॑ निवेसए ।। 
ऐसी सांज्ञा मत रकख़ो कि धरम और अधर्म नहीं हें, पर विश्वास 
रक्‍्खो ।क धमं और अधषर्म हें । 
८--नत्थि किरिया अकिरिया वा नेव॑ सन्‍ने निवेसए । 
अत्थि किरिया अकिरिया वा एवं सन्‍न॑ निवेसए ॥। 
मत विश्वास रकखो कि क्रिया और अक़्िया नहीं है, पर विश्वास 
रवखो कि क्रिया श्रीर अकिया हे । 
६-नत्थि कोहे व माण वा नेव॑ सन्‍ने॑ निवेसए | 
अत्थि कोहे व माण वा एवं सन्‍न॑ निवेसण ॥ 
मत विश्वास रक्‍ख़ो कि क्रोध और मान नहीं हैं, पर विश्वास 
रक्‍खो कि क्रोध और मान हूं । 
१० -नत्थि माया व लछोभे वा नेव॑ सन्‍ने निवेसए । 
अत्थि माया व लोभे वा एवं सन्‍न॑ निवेसए ॥ 
मत विश्वास रवखो कि माया श्रोर लोभ नहीं हे, पर विश्वास 
रक्‍्खा कि माया और लोभ हे । 
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११--नत्थि पेज्जे व दोसे वा नेवं सन्‍न॑ निवेसए । 
अत्थि पेज्ज व दोसे वा एवं सन्‍न॑ निवेसए ॥ 
मत विश्वास रक्‍्खो कि राग और द्वष नदों हैं, पर विश्वास 
रकक्‍खो कि राग भौर द्वंष है । 
१२--नत्थि चाडरन्ते संसारे नेवं सन्‍न॑ निवेसए | 
अत्थि चाउरन्ते संसारे एवं सन्‍न॑ निवेसए॥। 
मत विश्वास रकखो कि चार गति रूप संसार नहीं हूँ, पर 
विश्वास रक्‍खो कि चार गति रूप सांंसार हूं । 
१३--नत्थिसिद्धी असिद्धी वा नेव॑ सन्‍ने निवेसए । 
अत्थि सिद्धी असिद्धी वा एवं सन्‍न॑ निवेसए ॥। 
मत विश्वास रवखो कि मोक्ष और श्रमोक्ष नही हें, पर विश्वास 
रक्‍खो कि मोक्ष और अमोक्ष हें । 
१४--नत्थि सिद्धी निय॑ ठाणं नेवं सन्‍ने निवेसए। 
अत्थि सिद्धी निय॑ ठाणं एवं सन्‍्मे निवेसए || 


मत विश्वास रक्खो कि सिद्धि--सिद्धोंका निर्दिष्ट--स्थान नहीं 
है, पर विश्वास रक्‍खो कि सिद्धि--पसिद्धोंक| निदिष्ट स्थान--हैं । 

१--सू त्रकृतांग सूत्र श्र०. २। ५: १२, १३, १६, १७, १८, 
१ 8 8 जि कक: कर जप 8 


२: लोक ओर द्रव्य 


१--जीवा चेव अजीवा य, एस लोए वियाहिए। 
अजीवदेसमागासे, अछोए से वियाहिए॥। 
उत्त० ३६ : २ 
ग्राकाशके उस भागको, जिसमे जीव अजीव दोनों हे, लोक कहा 
गया हैं और उस भागको, जहां केवल आकाश हू और कोई जीव 
ग्रजीब्‌ द्रव्य नहीं, उसे अलोक कहा गया हूँ । 
२--धम्मो अहम्मो आगासं, काछो पुग्गल-जन्तवो । 
एस छोगो त्ति पन्‍नत्तो, जिणहि वरदंसिहि ॥ 
उत्त० २८ : ७ 
धघमं, अधर्म, श्राकाश, काल, पुदूगल ये पांच श्रजीव ओर छट्ठा 
जीब ये छः द्रव्य हें। यह लोक छः द्रव्यात्मक हैँ, ऐसा ही श्रेष्ठ दर्शनके 
धारक जिन भगवान ने कहा हूँ । 
३--गुणाणमासओ दव्वं, एगद्व्वस्सिया गुणा। 
लक्खणं पञ्ञवाणं तु, उभओ अस्सिया भवे ॥ 
उत्त० २८: ६ 
गण जिसके आश्रित होकर रहें--जो गुणोंका आधार हो---उसे 
द्रव्य कहते हूँ । किसी द्रव्यको भ्राश्रय कर जो रहें वे गुण हें तथा द्रव्य 
और गण दोनोंके आश्चित होना पर्यायका लक्षण हूँ 
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४--गइलक्खणो उ धम्मो, अहम्मो ठाणलक्खणों । 
भायणं सब्वद्व्वाणं, नह ओगाहलक्खणं ॥ 
 उत्त० २८: ६ 
पदार्थोकी गतिमें सहायक होना यह धमेंका लक्षण है; उनकी 
स्थितिमं सहायक द्ोवा यह अभर्म द्रव्यका लक्षण हे और सं द्र॒व्योंको 
अपने में अवकाश--स्थान देना--यह झ्राकाशका लक्षण हूँ । 
४--वत्तणालफ्खणो कालो, जीवो उबओगलक्खणो। 
नाणेण॑ दंसणेणं च, सुहेण य दुह्ेण य॥ 
नाणं च दंसणं चेव, चरित्त च तवों तहा। 
वीरिअआं उबओगो अ, एअं जीवस्स लक्खणं॥ 
उत्त3 २८: १०, ११ 
पदार्थोके वतंनम सहायक होना यह काल करा लक्षण हू । जीवका 
लक्षण उपयोग है, जो ज्ञान, दर्शन, सुख और दुः:खसे व्यक्त होता है । 
ज्ञान, दशंन, चारित्र, तप, वीयं और उपयोग ये सब जीवके लक्षण है । 
६--सददडन्धा र--उज्जोओ, पभा छायाउ5तवो इ वा। 
वण्ण-रस-गन्ध-फासा, पुग्गलाणं तु लक्खणं॥ 
उत्त० २८ ; १२ 
शब्द, अन्धकार, उद्योत--प्रकाश, प्रभा, छाया, धूप, वर्ण, गन्ध, 
रस, स्पशं ये पुदगलके लक्षण हें। 
७--एगत्तं॑ च पुहत्तं च, संखा संठाणमेव य। 
संजोगा य विभागा य, पह्जवार्ण तु लक्खणं || 
उत्त २८ : २३ 
एकत्व, पृथक्त्व, संख्या, संस्थान, संजोग और विभाग ये पर्यायोंके 
लक्षण हे । 


३ ५ अजीव 


१- रूविणो चेंव5रूवी य, अजीवा दुविहा भवे | 
अरूवी दसहा वुत्ता, रूविणो य चडव्विहा ॥। 
अजीब दो प्रकारके हाते हु---रूपी और श्ररूपी । अरूपी अजीव 
दस प्रकारके कहे गए हें और रूपी श्रजीव चार प्रकार के । 
२--धम्मत्थिकाए तददसे, तप्पएसे य आहिए। 
अहम्मे तस्स देसे य, तप्पएसे य आहिए॥ 
आगासे तस्स देसे य, तप्पएसे य आहिए। 
अद्वासमए  चेव, अरूवी दसहा भवे॥। 
उत्त० ३६ : ४१६ 
धर्मास्तकाय समूचोी, उसका देश और प्रदेश; अ्रधर्मास्तिकाय 
समूृची, उसका देश और प्रदेश; 
प्राकाशास्तिकाय समची, उसका देश भोर प्रदेश ओर श्रद्धा समय 
--+काल ये सब मिलाकर अरूपी अजीवके दस भेद होते हू । 
३--खंधा य खन्‍्ध देसा य, तप्पएसा तहेब य। 
परमाणुणो य बोधव्वा, रूविणो य चउव्विहा ।॥। 
३६ : १० 
स्कंध--समूची पुदूगलास्तिकाय, उसका देश, उसका प्रदेश और 
परमाणु ये रूपी अजोव पदार्थंके चार भेद जानना । 


प्रवचन : अजीब दर, 


४--धम्मो अहम्मो आगासं, दव्व॑ इकिकमाहिय॑ । 
अणन्ताणि य द॒व्वाणि, कालो पुग्गलजन्तवो ॥ 
उत्त २८ ;: ८ 
धर्म, अधमं, आकाश ये तीन द्रव्य एक-एक हैं । काल, पुद्गल 
और जीव ये तीन द्रव्य अनन्त है । 
५--धम्माधम्मे य. दोवेए, लोगमित्ता वियाहिया। 
लोआलोए य आगासे, समए समयखेत्तिए॥ 
उत्त० ३६ : ७ 
धर्म और अधमं ये समूचे लोकमें व्याप्त हें । आकाश लोक अलोक 
दोनोंमें विस्तृत--फैला हुआ---है और समय समसयक्षत्रम फंला 
हुआ है । 
६--णगत्तेण पुहत्तंणं, खन्‍्धा य परमाणुणो। 
लोएगदेसे लोए य, भइयबव्वा ते उ खेत्तओ ॥ 
उत्त० ३६ : ११ 
जब परमाण एकत्रित होते हैँ तो स्कंघ रूप होते हूँ और 
अलग-अलग होते हैं तो परमाशा रूप। क्षेत्रकी श्रपेक्षासे परमाण 
लोकके एक प्रदेश मात्रम और स्कंध एक प्रदेश या समूचे लोकम 
व्याप्त हूँ । 
७--धम्माधम्मागासा, तिन्नि वि एए अणाइया। 
अपज्जवसिया चेव, सब्बद्ध तु वियाहिया ॥ 
उत्त० ३६ : ८ 
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और झ्राकाशास्तिकाय ये तीनों द्रव्य 
कालऊकी अपेक्षा अनादि और अनन्त हें भर्थात्‌ सदा काल द्ाइवत हे --- 
ऐसा कहा गया है । 
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८->समए वि सन्‍्तइ'” पपष्प, एवमेव वियाहिए। 
आएसे पप्प साईंए, सपज्नवसिया वि य॥ 
उत्त० ३६: ६ 
समय--काल----भी निरन्तर प्रवाहकी अपेक्षासे अनादि और 
अनन्त हें परन्तु किसी कार्यकी अपेक्षास सादि और अन्त सहित हें । 
६- संतई' पपष्प तेडणाई, अपज्नवसियावि य । 
ठिई पडुच साईया, सपज्भवसिया वि य॥ 
उत्त० ३६ : १२ 
प्रवाहकी अ्रपेक्षासे पुदगल ग्रनांदि श्रौर अनन्त हे परन्तु रूपान्तर 
ग्रोर स्थितिकी अपेक्षसे सादि और सांत हे । 
१० “असंख्यकालमुक्ो्स, एगो समय॑ जहन्नय॑ । 
अजीवाण य रूवीणं, ठिई ऐसा वियाहिया || 
ः उत्त० ३६ : १३ 
एक स्थानमें रहनेकी अ्रपेक्षासे रूपी श्रजीव पुद्गलोंकी स्थिति कम 
से कम एक समय और अधिकसे अधिक असख्यात कालकी बतलाई हूँ । 
११--अणं॑तकाल्मुक्कोसं, एगं समय जहन्नय॑। 
अजीवाण य रूवीणं, अन्तरयं श्याहिय॑ ॥। 
उत्त० ३६ : १४ 
अजीव रूपी पुदूगलोंके अलग-अलग होकर फिरसे मिलनेका अंतर 
क्रममे-कम एक समय और अधिक -से-अधिक अनन्त काल कहा गया हूं । 
१२- वण्णओ गंघओ चेव, रसओ फासओ तहा। 
संठाणओ य विन्नेओ, परिणामों तेसि पंचहा ॥। 
उत्त० ३६ : १५ 
वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और सस्थान ( आकार ) इनकी अपेक्षासे 
पूरगलोंके फरिणाम--प्रवस्थान्तर भेंद--पांच प्रकारके होते हूँ । 


४ : सिद्ध जोब 


१--संसारत्था य सिद्धा य, दुविहा जीवा वियाहिया। 
सिद्धाइणंग विहा वुत्ता, त॑ में कित्तयओ सुण॥। 
उत्त० ३६ : ४८ 
जीव दो तरहके बताए हें---(१) संसारी और (२ ) सिद्ध । 
सिद्ध जीव अनेक प्रकारक कहे हे । में उन्हें बतलाता हूं सुनो । 
२--इत्थी .पुरिससिद्धा य, तहेव य नपुंसगा। 
सलिंगे अन्नछ्िंगे य, गिहिलिंगे तहेव य॥ 
उक्कोसागाहणाए य, जहज्ञन  मज्मिमाइ य । 
उड़ढे अहे य तिरियं च, समुदम्मि जलम्मि य ॥ 
उत्त० ३६ : ४०, ४१ 
स्‍त्री शरीरसे, पुरुष शरीरसे, नपुंसक दरारसे, जन साधुके वेश मं, 
अन्य दर्शनके साधुके वेशमें ओर गृहस्थके वेशमें सिद्ध हुए जीव--इस 
तरह सिद्ध जीव अनेक प्रकारके हें। अधिकसे अधिक कदवाले, कमसे 
कम कदवाले और मध्यम कदवाले इस तरह सब दरीरवाले जीव सिद्ध 
हो सकते हें और इसी तरह ऊध्वंकोक, अधोलोक श्नौर मनुष्यलोक 
श्रादि वाले जीव तीरछ लोकसे, समुद्र या अन्य जरू-स्थानसे सिद्ध हो 
सकते हें । 
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३--अलोए पडिहया सिद्धा, लोयग्गे य पइट्टिया । 
इह बोन्दि चइत्ता णं, तत्थ गन्तूण सिज्मई ॥ 
उत्त० ३६ : ४६, ४७ 
सिद्ध इस लोकमें शरीर त्याग कर--यहीं पर सिद्ध होकर, स्वभा- 
विक उध्वंगतिसे लोकक अ्रग्रभाग पर जाकर स्थिर होते हें--वही भ्रटक 
जाते है। इससे आगे अलोकमे नहीं जा पाते । 
४--तत्थ सिद्धा महाभागा, छोग्गम्मि पडइट्टिया। 
भवप्पवंचड मुक्का, सिद्धि वरगई गया ॥ 
उत्त० ३६ : ६४ 
महा भाग्यवंत सिद्ध पुरुष भव प्रपंचसे मकक्‍त हो, श्रेष्ठ सिद्धगत्ति 
को पाकर छोकके अग्रभाग--अन्तिम छोर पर स्थिर होते हे । 


५-उस्सेहो जेस्स जो होइ, भवम्मि चरिमम्मि अ | 
तिभागहीणा तत्तो य; सिद्धाणोगाहणा भवे ॥ 
| उत्त० ३६ : ६५ 
चरम भवरमें जीवका जो कद--शरो र-ऊँचाई होती हं, उसके 
तीन भागके एक भागकों छोडकर जो ऊचाई रहती हे वही उस सिद्ध 
जीवका कद---ऊंचाई रहती हैं । 
६--एगत्तेण॑ साइईया, अपज्जवसिया विय। 
पुदत्तण अणाईया, अपज्जवसिया विय॥। 
उत्त० ३६: ६६ 
एक जीवकी श्रपेक्षासे मोक्ष सादि ओर अंत रहित है | समूचे समु- 
दायकी दृष्टिसे मोक्ष श्रादि और शअ्रंत रहित है । 
७--अरूबिणो जीवधणा, नाणदंसणसन्निया । 
अडउल॑ सुहंसंपत्ता, डबमा जस्स नत्थि उ।। 
उत्त० ३६ ६४: ६७ 


प्रवचन : सिद्ध जीव ४०३ 


ये सिद्ध जीव अरूपी और जीवघन हें । ज्ञान और दरन इनका 

स्वरूप हैं । जिसकी उपमा नहीं ऐसे अतुल सुखसे ये संयुक्त होते हे । 
८--लछोएगदेसे ते सब्बे, नाणदंसणस न्निया। 
संसारपारनित्थिण्णा, सिद्धि वरगई गया ॥ 

उत्त० ३६ : ६८ 
स्व सिद्ध जीव लोकके एक देदश--भाग विद्येषमें बसते हें । ये 
केबरलश्ञान और कवलदशंयघमय स्वरूपवाले हैं ॥ ये संसारको पारकर 
उत्तम सिद्ध नामा गतिको पहुंचते हें । 


५ ; संसारी जीव 


१-संसार॒त्था उ ज॑ जीवा, दुविहा ते विआहिआ | 
तसा य थावरा छेव, थावरा तिविहा तहिं।। 
उत्त० ३६ : ६८ 
जो संसारी जोव हे, वे दो प्रकारके कहे गए हें---त्रस और स्थावर। 
स्थावर तीन प्रकारके हैं । 
२--पुडवी आउजीवा य, तहेव य वणस्सई। 
इच्चेते थाबरा तिविहा, तेसि भेण सुणेह मे ॥। 
उत्त० ३६ : ६६ 
पृथवीकायिक जीव, अपूकायिक जीव भौर वनस्पतिकायिक जीव--- 
इस तरह स्थावर जीव तीन प्रकारके हूँ, जिनके भेद मुझसे सुनो । 
३--डुविहा पुढवी जीवा उ, सुहुमा बायरा तद्दा। 
पञ्ञत्तम पञ्नत्ता » एबमेए दुह्ा पुणो ॥ 
उत्त० ३६ ४ ७० 
पृथुवीकायिक जीव दो प्रकारके हँ--सूक्ष्म और बादर और इदम 
से प्रत्येक पर्याप्त अपर्याप्त भेंदसे दो तरहके हे । 
किण्हा नीला य रुह्दिरा य, हालिदा सुक्किछा तहा। 
पण्डु पणगमट्टिआ, खरा छुत्तीसई वबिहा।॥ 
पुढवी य सक्करा बालुगा य, उबले सिल्क य लोणूसे । 


अय तंब तडब सीसग रुप्प सुबण्णे य बइरे य ॥ 
उत्त० ३६ ४ ७२, ७३ 


प्रवचन : संसारी जोव ४०५ 


कृष्ण, नीली, लाल, पीली, शरवेतठ, पांड तथा पनक मिट्टी--ये 
इलक्षण--त्रादर कोमल पृथवीकायके सात भंद हें। बादर खर--- 
कठिन पृथबीकायके छतीस भेद हे । यथा पृथवी, कंकड, बालु, उपल, 
शिला, लवण, खारी मिट्टी, लोट, तरुआ, ताम्बा, सीसा, चांदी, सोना, 
ब्रज आदि आअ्रादि। सुक्ष्म पृथवीकायजीव नाचा भंदोंसे रहित एक ही 
प्रकारके होते है । 
४--दुविहा आउ जीवा उ, सुहमा बायरा तहा। 
पज्जत्तमपज्जत्ता,. एवमेए दुह्ा पुणो ॥ 
उत्त० ३६ : ८४ 
अप्काय जीवोंके सूक्ष्म बादर इस प्रकार दो भेद हैं । इन दोनोंगे 
से प्रत्येकके फिर पर्याप्त ग्रपर्याप्त ये दो भद हें । 
बायरा जे उ पज्ञत्ता, पंचहा ते पकित्तिआ । 
सुद्रोदश अ उससे, हरतणू महिआहिमे।॥ 
' उत्त० ३६: ८५ 
जो बादर पर्याप्त अप्‌जीब हें वे पांच प्रकारके कहे गए हें 
(१) मेघका जल, (२) ओोस, (३) हरतन्‌ (४) घुंअर और (५) 
बर्फ । सूक्ष्म नाना भेदोसे रहित--एक प्रकारके होते हे । 
५--दुविहा वणस्सई जीवा, सुहुमा बायरा त्हा। 
पज्नत्तमपज्ञत्ता, एवमेए दुह्मा पुणो॥ 
बायरा ज्ञ उ पज्जत्ता, दुविहा ते विआहिआ। 
साहारणसरीरा य, पत्तेगा य तहेव य॥ 
पत्तअसरीरा 3, णेगह्ा ते पकित्तिआ। 
रुषखा गुच्छा य गुम्मा य, लया बल्ली ठणा तहा॥ 
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साहारणसरीरा 3उ, णेगहा ते पकित्तिआ। 
आलए मूलएण चेव, सिंगबेरे तहेव य।। 
उत्त० ३६ : ६२; ६३, ६४, ६८ 
वनस्पति जीव सूक्षे और बादर--इस तरह दो प्रकारके होते हे । 
इनमेंसे प्रत्येक फिर पर्याप्त अपर्याप्त भेदसे दो तरहके होते हे । 
जो बादर पर्याप्त हैं वे दो प्रकारके कहे गए हें“- (१) साधारण 
शरोरी और (२) प्रत्येक शरीरी ; 
वक्ष, गृच्छ, गुल्म, लता, वलल्‍ली, तृण, वलय ञ्रादि इस त्तरह प्रत्येक 
दरीरी घनस्पति जीव अनेक प्रकारके कहे गए हू । 
साधारण दरीरी वनस्पति जीव भी अनेक प्रकारके कहे गए हें--- 
जैसे आल, मूला, ज्ंगवेर और हरिली आदि। 
६--तेउ वाऊ अ बोधव्बा, उराला य तसा तहा। 
इच्चेते तसा तिविहा, तेसिं भेए सुणेह मे । 
उतक्त० ३६ ; १०७ 
शत्रस जीव तीन प्रकारके हं--तेजस्‌, वायू और प्रधान त्रस । इनके 
उपभेद मभसे सुनो । 
७-दुविहा तेड जीवा उ, सुहुमा बायरा तहा। 
पज्जत्तमज्जत्ता, एबमेए दुह्ा पुणो ॥ 
बायरा जे उ पज्जत्ता, णंगहा ते पकित्तिआ | 


अंगारे मुम्मुरे अगणी, अश्वचि जाला तहेव य ॥ 
उत्त० ३६ ; १०८-६ 
तेजसकायके जीव दो प्रकारके होते हें-- सूक्ष्म और बादर । 
पर्याप्त बादर तेजसूकायके जीव अनेक प्रकारके कहे गये हें--भंगार, 
मुमुर, अग्नि, आचि, ज्वाला, उलका ,विद्युत श्रादि | सूक्ष्म तेजसूजीव 
नाना भेदोंसे रहित--एक ही प्रकारके--होते हें । 
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८>डुविहा वाउजीबा उ, सुहुमा वायरा तहा। 
पञ्नत्तमपञ्त्ता, एवमेए दुह्दा पुणो॥ 
बायरा जे उ पजञ्नत्ता, पंचहा ते पकित्तिया। 
उक्कलिया मंडलिया, घण गुंजा सुद्धवाया य ॥ 
उत्त० ३६ : ११९७-२१ ८ 
वायू जोव दो प्रकारके हं-- सूक्षैे और बादर । इनमंसे प्रत्यक 
पर्याप्त अ्रपर्याप्त भेंदसे दो प्रकारके हो ते हू ! पर्याप्त बादर वायजीव-. 
पांच प्रकारके कहे गये हें--उत्कालिका, मांडलिका, घन, गुजा, 
और शुद्ध वाय। सूक्र्म वायूुजीव नाना भेद रहित--एक 
प्रकारके ह । ह 
६--डराछा य॑ तसा जे उ, चउहा ते पकित्तिआ। 
बेइंदिआ तेइंदिआ, चडरो पंचिदिया चेव || 
उत्त० ३६ : १२६ 
उदार त्रस जीव--चार प्रकारके कहे गये हे--द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, 
चतुरिन्द्रिय और पंचन्द्रिय । 
१०--बेइंदिआ उ जे जीवा, दुविहा ते पकित्तिआ। 
पञ्नत्तमपञ्त्ता, तेसि भेण सुणेह मे॥ 
किमिणो मंगला जंव, अछ्सा माइबाहया। 
वासीमुहा य सिप्पीआ, संखा संखणया तहा ॥| 
उत्त० ३६ : १२५७-२८ 
त्रीन्द्रिय जीव दो प्रकारके कहे गए हे ---५र्याप्त झ्ोर अपर्याप्त । 
अब उनके उपभेद मुझस सुनो क््मि सुमगल, अलसिया, मात- 
वबाहक--थधुण, व[स' मुख, सीप, शंख, छोट शख, पल्‍लक आदि-- 
द्वीन्द्रिय--जी व अनेक प्रक'र हैँ । 
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११- तेइंदिया उ ज॑ जीवा, दुविहा ते पकित्तिआ। 
पजञ्नत्तमपञ्नत्ता, तेसि भेए सुणेह मे॥ 
कुथू पिपीछि उद्दंसा, उक्कलुद्दंहिया तहा। 
तणहारकट्रहारा, माठुगा पत्तहारगा ॥ 
उत्त> ३६ : १३६-३७, 
त्रीन्द्रिय जीव--दो प्रकारके कहे गये ह--पर्याप्त और अपर्याप्त । 
उनके प्रभेद मुझसे सुनो। क्थ्‌, चींटी, उद्दश, उपदेहिक, तृणहार, 
काप्ठहारक, मालगा, पत्रहारक आदि अनेक तरहके त्रीन्द्रिय जीव है । 
१२--चडरिंदिआ उ जे जीवा, दुविहा ते पकित्तिआ | 
पजञ्नत्तमपजञ्नत्ता, तेसि भेण सुणह मे॥ 
अंधिआ पोत्तिआ चेव, मच्छिआ मसगा तहा। 
भमरे कीडपयंगे आ, ढिकुणे कुंकुणे तहा।। 
उत्त> ३६ : १४४५-४६ 
चतुरिन्द्रिय जीव पर्याप्त अपर्याप्त भेदसे दो प्रकारके कहे गये 
हैं। चतुरिन्द्रिय जीवके प्रकार मुझसे सुनो। अन्धिक, पौतिक 
मक्षिका, मशक, भ्रमर, कीट, पतंग, ढिकण, कुकण आदि अनेक तरह 
के चतुरिन्द्रिय जीव होते है । 
१३--पंचंदिआ उ जे जीवा, चउव्विह्ा ते विजादिआ। 
नेरइआ तिरिक्खा य, मणुआ देवा य आहिआ ॥ 
उत्त० ३६ : १५५ 
पंचेन्द्रिय जीव चार प्रकारके कहे गये हे--( १ ) नंरबिक, 
(२ ) तियंक, ( ३ ) मनृष्य और ( ४ ) देव । 
१४-नेरईआ सत्तविहा, पुढवीसु सत्तसू भवे। 
रयणाभसक्कराभा, वाठुआभा य आहिआ ॥ 
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पंकाभा धूमाभा, तमा तमतमा तहा। 
इति नेरइआ एते, सत्तदह्ा परिकित्तिआ | 
उत्त० ३६: १५६-७ 
नरयिक जीव सात प्रकारके सात पथ्वयोम होते है। रत्नाभा, 
शक राभा, वालकाभा, पकभा, धूमाभा, तमा, तमस्तमा--इन सत 
भेदोंसे नेरेयिक सात प्रकारके कहे गए हैं । 
१४-पंचिदिअतिरिक्खा उ, दुबिहा ते वियाहिया | 
सम्मुच्छिमतिरिक्खा य, गब्भवक्क्तिआ तहा | 
उत्त० ३६ : १५७० 
पंचेन्द्रिय तियंअव दो प्रकारके कहे गये हं--सम्म च्छिम भ्रौर 
गर्भव्यत्कान्त । 
१६--मणुआ दुविहभेया 3, ते मे कित्तयओ सुण | 
सम्मुच्छियम मणुस्सा य, गव्भवक्‍कंतिया तहा ॥ 
उत्त० ३६ : १६३ 
मनृष्योंके दो भेद हैं। मनृष्य समूच्छिम और गर्भ व्यत्कान्त--दो 
तरहके होते हे । 
१७--देवा चउव्विहा बुत्ता, ते मे कित्तयओ सुण । 
भोमेज्जवाणमंतर, जोइसवेमाणिआ तहा ॥ 
उत्त० ३६ : २५०२ 
देव चार प्रकारके हैं, उनका वर्णन मुझसे सुनो । मवनपति, 
अन्तर, ज्योतिषी भोर वंभातिक ये चार देवोके भेद हैं । 


६ : कमंबाद* 


१-नो इन्दियग्गेज्क अंमुत्तभावा, अमुत्तभावा विय होइ निश्चो । 
अज्मत्थहेड। निययस्स बंधो, संसारहेउ च वयंति ब॑ध॑ं।। 
उत्त5 १७ ४: १६ 
आत्मा अमूर्त हे इसलिए वह इन्द्रियग्राह्म नहीं है । अमत॑ होने 
के कारण ही आत्मा नित्य हूँ। अज्ञान आदि कारणोंसे ही आात्माके 
कर्म-बन्धन हु और कमं-बन्धन हो संसारका कारण कहलाता हूं । 
इ' बोच्छामि, आणुपुव्बिं जहाक्रम। 
जहि बद्धों अयं जीवो, संसारे पंरिवद्रई ।। 
उत्त० ३३: १ 
जित कमसे बन्धा हुआ यह जीव संसारमें परिश्रमण करता हूं 





वे मंख्याम आठ है । में यधाक्रम उनका वर्णन करूगा। 
३-नाणस्सावरणिज्ज, दंसणावरण्णं तहा। 
वेयणिज्ज तहा मोहं, आउकम्म॑ तहेव य ।। 





&# कमंका अर्थ साधारण' तौर पर क्रिया किया जाता हैं । परन्तु 
यहां पर कमंकी” अथथ क्रिया नहीं है । जेन परिभापामे, क्रियासे 
आत्म प्रदेशोंके साथ जिन पुदुगल-स्कन्धोका सम्बन्ध होता हूं, उन्हें 
कर्म कहते हूँ । आत्माके साथ इस प्रकार बंध हुए जड कर्म भिन्‍न- 
भिन्‍न प्रकृति व स्वभावके होते है। स्वभावके भेदसे कमके 


ज्ञानावरणीय आदि आठ वर्ग होते हैं । 
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नामकम्म॑ च गोत्तं च, अंतराय तहेव य। 
एवमेयाइ' कम्माइ', अट्टं व उ समासओ ॥ 
उत्त० ३३ : २ ३ 
(१) ज्ञानावरणीय (२ ) दर्शनावरणीय (३) वेदनीय (४) 
मोहनीय (५) आश्रायु कम॑ (६) नाम कर्म (७) गोत्र कर्म और 
(८ ) अन्तराय कर्म--ये संक्षेपमें आठ कम# हे । 
४--सव्वजीवा ण कम्म तु, संगहे छद्दिसागयं। 
सव्वेसु वि पएसेसु, सव्ब॑ सब्वेण बज्मगं ॥। 
उत्त० ३३ : १८ 
सर्वे जीव अपने आस-पास छवों दिशाओंम रहे हुए कर्म पुद्गलों 


को यह॒ण करते हैं और आत्माके सर्व ब्रदेशोंके साथ स्व कर्मोका सर्वे . 


प्रकारसे बंधन होता है । 
४--जमिणं जगई पुढो जगा; कम्मेहिं लुप्पन्ति पाणिणो | 
सयमेव कडंहि गाहुइ, नो तस्स मुच्चेज्ञपुट्टय ॥। 
पू०-९,+६। १५४४ 
इस जगतमे जो भी प्राणी हैं, वे अपने-अपने संचित कमंसे ही 
संसार-भ्रमण करते हूँ और स्वकृत कमंके प्रनुसार ही भिन्न-भिन्न 
योतियां पाते हैं। फल भोगे बिना उपालजित कर्मोसे प्राणीका छुटकारा 
हीं होता । | लि 
--अस्सि च छोए अद वा परत्था, सयग्गसो वा तह अन्नहा वा। 
संसारमावनन पर॑ पर ते, बंधंति वेयंति य दुन्नियाणि॥ 
सू० १, ७: ४ 
#£ इन प्र'ठ कर्मोके अ्र्थक्े लिए देशखए प्रकरणके, अन्तर क्रमश: 
टिप्प्प ० श्से ८ 


्न्ा 
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इसी जन्ममें श्रथवा पर जन्मर्म कम फल देते हेैं। किए हुए कर्म 
एक जन्ममें अथवा सहस्व्रों--अनेक भवों मे भी फल देते हें। जिस प्रकार 
वे कम॑ किए गए हूँ उसी तरहसे अथवा दूसरी तरहसे भी फल देते हे । 
संसारम चक्र काटता हुआ जीव कम वश बडेंसे बड़ा दुख भोगता हे 
ओझर फिर आत्त ध्यान कर नये कमंको बांधता हूँ । बांधे हुए कर्मका 
फल दुनिवायं हैँ । 
७-कामेहि य संथवेहि गिद्धा, कम्मसहा कालेण जन्तवो | 
ताले जह बन्धणच्चुण, एवं आयुक्‍्खयम्मि तुट्टई ॥। 
सू० ११२। १: ६ 
जिस तरह बन्धनसे मुकत हुआ ताल फल भूमि पर गिर पडता हैं, 
उसी तरह समय पाकर आय शेष हो जाती हूँ और कामभोग तथा 
सम्बन्धियों में आसक्त प्राणी श्रपने कर्मोका फल भोगता हूँ । 
८--सव्वे सयकम्मकप्पिया, अवियत्तेण हुहेण पाणिणो । 
हिण्डन्ति भयाउल्ला सढा, जाइजरामरणेहिमिहया ॥ 
सूृ० १, २। ३६: १८ 
सर्व प्राणी अपने कर्मोंके अनसार ही पृथक्‌-पृथक योतियों में व्य व- 
स्थित हें। कर्मोंकी अधीनताके कारण अव्यक्त दुःखसे दुखित प्राणी 
जन्म, जरा और मरणसे सदा भयभीत रहते हुए चार गति रूप संसार- 
चक्रमं भटकते हूं । 
६--तेणे जहा सन्धिमुद्दे गहीए, सकम्मुणा किथइ पावकारी । 
एवं पया पेच्च इहं च छोए, कडाण कम्माण न मुक्खुअत्थि ॥। 
उत्त० ४ ; ३ 
जँ॑से पापी चोर खातके मुंह पर पकड़ा जाकर भपने कर्मोंके कारण 
ही दुःख उठाता हं उसी तरहसे इस लछोक या परलोकर्म कर्मोंके फल 
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भोगन ही पडते हे । फछ भोग बिना संचित कमसिे छुटकारा नहीं 
हा सकता । 
१०-तम्हा एएसि कम्माणं, अणुभागा वियाणिया। 
एएसि संवरे चेव, खबण य जए बुहो॥ 
उत्त० ३३ : २५ 
अतः: इन कर्मोके अन भाग--फल देवकी शक्तिको समझकर बृद्धि- 
मान पुरुष नये कर्मोके संचयको रोकनमें तथा पुरणने कर्मोके क्षय करने 
में सदा यत्नवान रहे । 
१९-रागो य दोसो वि य कम्मत्रीयं, कम्मंच मोहप्पभव वरयंति | 
कम्म॑ च जाइमरणस्स मूल, दुक्‍्खं च जाईमरणं वयंति ॥ 
उत्त6० ३२ : ७ 
राग और दढ्वष ये दोनों कभंके बीज हुं--कर्म मोहसे उत्पन्न होता 
है, ऐसा ज्ञानियोंका कथन है । कम जन्म-मरणका मूल हूँ श्रीर जन्म- 
मरणको दुःखकी परम्परा कहा हूँ । 
१२- सुकमूले जहा रुक्खें, सिचमाण ण रोहति 
एवं कम्मा ण रोहंति मोहणिज्जे खय॑ गए 
दशाश्रुत स्कथ ५ : १४ 
जिस तरह मूल सूख जानेसे सींचने पर भी वृक्ष लहलहाता-हरा 
भरा नहीं होता है, इसी तरहसे मोह कमंके क्षय हो जाने पर पुनः कर्म 
उत्पन्न नहीं होते । 
१३--जहा दड़ढाणं बीयाणं, ण जाय॑ति पुणअंकुरा 
कम्म बीएसु दड़॒ढसु, न जाय॑ति भवंकुरा 
दशाश्रुत स्कथ ६ : १४ 
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से कमं-रूपी बीजोंके दग्ध हो जनेसे भव-अकर उत्पन्न नहीं होते हू 
१9४--जह जीवा बज्मंति मुच्चंति जह य परिकिलिस्सिति 
जह्‌ दुक्खाण अंत॑ करति केई अपडिबद्धा 
ओपपातिक सू० ३४ 
जैसे कई जीव कर्मोाप्ते बबते हे, वंसे ही मुक्त भी होते ह और 
जैसे कमोके संचयसे महान कष्ट पाते है बसे ही कर्मोक्े क्षयसे दुःख्ोकत 
अन्त भी कर डालते हें । अप्रतिबद्ध विहारो निग्न॑न्थोने एसा कहा हैं । 
१५४--अट्टदुहट्टियचित्ता जह जीवा दुक्खसागरमुवंति 
जह वेरग्गमुवगया कम्मसमुग्गं विहाडंति 
ओपपातिक सू० ३४ 
जेसे आतं-रौद्र ध्यानसे विकल्प चित्तवाले दुःखसागरको प्राप्त होते 
है, व॑से ही वेराग्यको प्राप्त हुए जीव कमं-समृहको नष्ट कर डालते हैं । 
१६--जह रागेण कडाण फम्माणं पावगो फर विवागो 
जह य॒ परिहीणकम्मा सिद्धा सिद्धाल्यमुवंति 
ओपपातिक 
जैसे राग (--द्वेष ) द्वारा उपाजित कर्मोके फल बुरे होते हं, वंसे 
ही सर्व करम्मके क्षयसे जीव सिद्ध होकर सिद्ध लोकको पहुचते हूं । 


टिप्पणियाँ 
१--भ्रात्माकी ज्ञान शक्तिको प्रगट होनेसे रोके उसे ज्ञानावरणीय कम 
कहते है । ज्ञान पांच तरहक होते हे । (१) इन्द्रिय व मनके 
सहारेसे जो ज्ञान होता हू वह मति ज्ञान; (२) शास्त्रोंके अध्ययन 
व सुननेसे जो ज्ञान होता हूँ व श्रृूति ज्ञान; (३) किसी सीमाके 
प्रन्द्रके पदार्थोका इन्द्रिय श्रादिक सहारे बिना हां जा ज्ञाम' होता 
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हैं वह अवधि ज्ञान; (४) बिना इन्द्रिय आदिको सहायताक संज्ञी 
जीवोंके मनोगत भावोंका ज्ञान होना मन: पर्यव ज्ञान, (५) पदार्थों 
का सम्पूर्ण ज्ञान कंवल ज्ञान--इस तरह ज्ञानक पांच भद होते है । 

२--दर्शन--आत्माकी देखनकी शवितको रोकनंवाले व मंको दश)ना- 
वरणीय कप॑ कहते है । निद्रा--सजग नी द; निद्रा निद्र;---कठिना ई 
से जागनवाली नींद; प्रचका--बं5-बंठ या खड़े-खड़ नींद आना; 
प्रचका-प्रचला--च लते फिरते नींदका श्राना; स्त्यानगद्धि--दिन में 
व रातमें विचारे हुए कामको नींदमें ही कर डालना। नीदक ये 
पांच भेद हँ। पांचों प्रकारके निद्रा भाव दशंनावरणीय कमंके 
उसी नामके उपभेदके उदयसे होते हे। निद्राके भेदोंके अनुसार 
ही इन उपभेदोंके नाम निद्रा दर्शनावरणीय भादि कम हें। 
चक्षदर्शन--आंखके द्वारा पदार्थोका सामान्य बोध होना । 
अचक्ष॒दर्शन--प्रांख बिना त्वचा, कान, जिल्ला आदिसे पदार्थोका 
सामान्य व्रोध होना । 
अवधि दहांन--इन्द्रिय और मनके सहारे बिना ही किसी खास 
सीमाके अन्दर रहे रूपी पदार्थोका सामान्य बोध । 
केवल दर्शन--सम्पूर्ण पदार्थिका सामान्य बोध । 

३--जेदनीय कम:--जिस कमंसे सुख दुःखका श्रनभव होता हो उसे 
वेदनीय कर्म कहते हें । सुखात्मक व दुःखात्मक अनुभूतिके भेदसे 
यह कम साता वेदनीय व भसाता वेदनीय दो प्रकारका होता है । 

४--मोहनीय कमे---जो कम आात्माको मोह विह्लल करे, स्व-पर 
विवेकर्म बाधा पहुचावे उसे मोहनीय कर्म कहते हें । आत्माके 
सम्यक्त्व या चरित्र गणकी घात करनेसे यह कर्म दशंन व चरि्त्रि 
मोहनीय दो तरहका होता हूँ ॥ 
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५--जो कम प्रणीकी जीवन-ग्रवधि---आयुको निर्धारित करे उसे आयु 
कम कहते हें। जोीवकी नरकादि गतिके अनुसार आय कमंके 
चार भंद है । 

६--जो कम प्राणीकी गति, शरीर, परिस्थिति आदिका निर्मायक हो 
उसे नाम कम कहते हैं । शुभ अशुभ भेंदसे यह दो तरहका हैँ । 

७-यगोत्र कमें--वह कर्म ह॑ जो मनष्यके ऊंच नीच कूलका निर्धारण 
करे । 

८--जो कमं--दान, लाभ, भोग-उपभोग, पराक्रम--इन चर बातोंमे 
रुकावट डाले, उसे अन्तराय कम कहते है । 


७ ; मोक्ष माग 
[ १ ] 


१--नाणं च दंसणं चेव, चरित्त च तबो तहा। 
एस मग्गु त्ति पन्नत्तो, जिणेहि वर दंसिहि।। 
उत्त5- २८॥ २ 
वस्तु स्वरूपको जाननेवाले--परम दर्शी जिनोंने ज्ञान, दर्शन, 
चारित्र और तप---इस चतुष्टयको मोक्ष-मार्ग कहा हूं । 
२-एये पंचविहं नाणं, दव्वाण य गुणाण य। 
पज्नवाणं च सबव्वेसि, नाणं नाणीहि देसियं॥। 


उत्त० २८ : £ 
सर्वे द्रव्य, उनके सर्व गूण और उनको सर्व पर्थायके यथार्थ ज्ञान 


को ही ज्ञानी भगवानने ज्ञान कहा हँँ। यह ज्ञान पांच' प्रकारसे 
होता है । 


३--जीवाइजीवा य बन्धो य, पुण्णं पावासवो तहा। 
संबरो निज्ञरा मोकक्‍्खो, सन्तेण तहिया नव ॥। 
उतक्त० २८ : १४७ 
(१) जीव, ( २) अजोव, (३) बंध, ( ४ ) पुण्य, ( ५ ) पाप, 
(६) आ्राश्नव, ( ७ ) सवर, (८) निर्जरा और (९) मोक्ष--प्रे नौ 
तत्व--सत्‌ पदार्थ हैं । 





१--देखिए पृ० ४१४ टिप्पणी नं० १ 
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४--तहियाणं तु भावाणं, सब्भावे उबण्सणं। 
भावेणं सदृहंतस्स, सम्मत्तं त॑ वियाहिय॑।॥ 
ह उत्त० २८ : ९५ 
स्वयं ही--भ्र पने आप ही या उपदेशसे उपरोक्त सत्‌ भूत तत्त्वों 
के अस्तित्वमें आन्तरिक श्रद्धा--विश्वास--हो ना--इसे ही सम्यकत्व 
कहा गया हैं । 
५-परमत्थसंथवो वा, सुदिट्रपरमत्थसेवणा वाबि। 
वावन्नकुदंसणवज्नणा, य सम्मत्तसदहणा ॥। 
उत्त० २८ ; २८ 
परमार्थका संस्तव--१रिच य, तत्त्वज्ञानी--जो परमार्थको अच्छो 
तरह पा चुके उनकी सेवा तथा सन्मार्ग-भष्ठता और क॒दर्शनका वर्जन 
“+ हो रम्यकत्वकी श्रद्धा--सत्य श्रद्धानके लक्षण हूं । 
है--निससंकिय-निक्क्रखिय, निव्वितिगिच्छा अमूढ़दिद्टी य । 
उवबूह-थिरीकरणे, वच्छुह्पभावगे_ अट्ट ॥ 
उत्त० २८ : ३९ 
( १ ) निःशका--( २) निःकांक्षा, ( ३) निरविचिकित्सा (४ ) 
अमढदुृष्टित्वत (५) उपब हः ( ६ ) स्थिरीकरण, ( ७ ) वात्सल्य 
भाव और ( ८ ) प्रभावना--ये आ्राठ सच्ची श्रद्धावालेके आचार हें। 
७--नत्थिच रित्त सम्मत्तब्िहृर्ण, दंसणे उ भइयव्बं। 
सम्मत्तचरित्ताइ जुगवं॑ पुव्व॑ व सम्मत्तं।। 
उत्त० २८ ; ६६ 
सच्चा श्रद्धा बिना चारित्र संभव नहीं हें; श्रद्धा होनेसे ही 
चारित्र हाता हें। जहां सम्यकत्त और चारित्र युगपत--एक 
साथ दांते हैँ वहां पहले सम्यक्त्व होता है । 
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८--नादंसणिस्स नाणं, नाणंण विणा न हुंति चरणगुणा। 
अगुणिस्स नत्थि मोक्खो, नत्थि अम॒क्कस्स निव्वाणं॥ 
उत्त० २८ : ३० 
जिसके श्रद्धा नहीं है, उसके सच्चा ज्ञान नहीं होता भर सच्चे 
ज्ञान बिना चारित्रगुण नहीं होते और चारित्रगुणोंके बिना कर्म 
मुक्ति नहीं होती और कर्म-म॒क्ति बिना निर्वाण नहीं होता । 
६--जहा सूई ससुत्ता, पडियावि न विणस्सई। 
तहा जीवे ससुत्ते, संसारे न विणस्सइ॥ 
उत्त० २६ ; ४६ 
जिस तरह सूतेम पिरोई हुई सूई गिरने पर भी नहीं खोती, उसी 
प्रकार ज्ञानरूपी सूतेमें पिरोई हुई आत्मा ससारम विनाशको प्राप्त 
नही होती । 
१०--नाणेण जाणई भावे, देसणेंणं य सहहे। 
चरित्तेण निगिण्हाइ, तवेण परिसुज्मइ ॥ 
उत्त9 २८ ; ३५४ 
ज्ञानस जीव पदार्थोकों जानता हूँ, दर्शनस श्रद्धा करता हे, चारित्र 
से श्रास्रवका निरोध करता हैँ ओर तपसे कर्मोको काड कर शद्ध 
होता हूं । 
०] 
१-नाणं च दूसणं चेव, चरित्त च तवो तहा। 
वीरियं उबओगो य, एये जीवस्स लक्खणं।। 
उत्त७ २८ : ११ 
ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीयं और उपयोग--पे सब जीवके 


लक्षण हुँ । 
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२-तत्थ पंचविहं नाणं, सु्यं आभिनिबोहिय॑। 
ओहिनाणं तु तइय॑, मणनाणं च केबल | 
उतक्त० ९२८ । ४ 


ज्ञान पांच प्रकारका है: ( १) श्रत ज्ञान, ( २) आमि 


२३ | 


निबोधिक--मति ज्ञान, ( ३ ) अवधिज्ञान, ( ४ ) मनःपर्यव ज्ञान 
और (५ ) केवल ज्ञान । 
३--निसग्गुवएसरूुई, आणारुई सुत्त-बीयरुइमेव । 
अभिगम-वित्थाररुई, किरिया-संखेव-धम्मरुई ॥ 
जुआ 2 6 
सम्यक्त्व दस प्रकारका है : ( १ ) निसर्ग रुचि, (२) उपदेश 
रूचि, (३) आज्ञा रुचि, (४) सूत्र रुच (५) बीज रुचि, ( ६) 
गअभिगम रुचि, ( ७ ) विस्तार रुचि, ( ८ ) क्रिय!रुचि, (९ ) सक्षेप- 
रुचि और ( १ ) धर्मरुचि । 
४--सामाइयत्थ पढम॑ं, छेदोवट्रावणं भवे बोयं। 
परिहारविसुद्धोयं, सुहुम॑ं तह संपरार्य च॥ 
अकसाय महकक्‍्खाय॑, छठमत्थस्स जिणस्सवा। 
एयं. चयरित्तकरं, चारित्त होइ आहिये। 


उ० २८ $ ०, ३३ 
( १ ) सामायिक, ( २ ) छेंदो पस्थानीय, ( ३ ) परिहार विशृद्धि, 


( ४ ) सूक्ष्ससंपराय तथा ( ५) कषाय रहित यथाख्यात चारित्र 
( जो छदमस्थ या जिनको प्राप्त होता है ) य॑ सर्ब॑ कर्मोकी राशिको 
रिक्‍्त--क्षय करनंवाले चारित्रके पांच भेद हें । 

४--तवो य दुविहो वुत्तो, बाहिरब्मंतरो तहा। 


बाहिरो छुव्विहों वुत्तो, एबमब्मंतरो तबो।॥ 
उ० २८; ३४७ 
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तप दो प्रकारका कहा गया हँ--बाह्य ओर अआशभ्यन्तर । 
बाह्य तप छ: प्रकारका हैँ और आभ्यन्तर तप भी छ: प्रकार का । 
६--अणसणमूणोयरिया, भिक्खायरिया य रसपरिचाओ | 
कायकिलेसो संलीणया य, बज्मको तबो होह॥ 
उत्त5 ३० : ८ 
अनशन, ऊनोदरी, भिक्षाचारी, रस-परित्याग, कायक्लेश और 
संलेषना--य छः: बाह्य तप हे । 
७--पायच्छित्त विणओ, वेयावच्च तहेव सज्माओ । 
भाणं च विउस्सग्गो, एसो अब्भितरों तबो॥ 
उत्त० ३० : ३० 
प्रायश्चित, विनय, वंयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और कायोत्सगं-- 
ये छः: भाभ्यन्तर तप हे । 
८-नाणं च दंसणं चेव, चरित्त च तबो तहा। 
एय॑ मग्गमणुप्पत्ता, जीवा गच्छुन्ति सोग्गइ ॥ 
उ०७ २८ : ३ 
ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप--इस मार्मंको प्राप्त हुए जीव 
सुगतिको जाते हे । 


सिडि-क्रम 
१--जया जीवमजीवे य, दोडबि एए वियाणइ। 
तया गई बहुविहं, सव्वजीवाण जाणइ॥ 
द० ४ : १७ 
जब मनष्य जीव ओर अभ्रजीव--इन दोनोंको अच्छी तरह जान 
लेता है, तब सब जीवोंकी बहुविध गतियोंको भी जान लेता हैं । 
२--जया गई बहुविहं, सव्बजीवाण जाणइ। 
तया पुण्णं च पाव॑ च, बंध मोक्‍्खं च जाणइ ॥। 
दु० ४ : १५ 
जब मनृष्य सर्व जीवोंकी बहुविध गतियोंको जान लेता हूँ, तब 
पुण्य, पाप, बन्ध और मोक्षको भी जान लेता हैं । 
३--जया पुण्णं च पाव॑ च, बंधं॑ मोकब्ख॑ च जाणइ । 
तया निव्विदए भोण, जे दिव्वे जे य माणुसे ॥ 
द० ४:९६ 
जश्य मनष्य पुण्य, पाप, बन्ध श्र मोक्षको जान लेता हं, तब जो 
भी देवों जौर मनुष्योंके कामभोग हूँ, उन्हें जानकर उनसे विरवत हा 
जाता हूं । 
४--जया निव्विदए भोए, हे दिव्वे जे अ माणुसे। 
तया चयइई  संजोगं, सब्समितरबाहिरं॑ |। 
दूृ० ४ * १७ 
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जब मन्‌ष्य देविक और मानुषिक भोगोंसे विरक्‍त हो जाता है 
तब वह अन्दर और बाहरके संयोग--सम्बन्धोंको छोड देता हें । 
४-जया जयइ सजोगं, सब्मिन्तरबाहिरं। 
तया मुण्ड भवित्ताणं, पव्वयइ अणगारिय॑ ॥ 
दृ० ४ : १८ 
जब मनुष्य बाहर ओर भोतरके सांसारिक सम्बन्धोकों छं.ड देता 
है, तब म॒ुण्ड हो अनगा रवृत्तिकों धारण करता हू । 
६--जया मुण्ड भवित्ताणं, पव्वयइ अणगारियं। 
तया संवरमुक्किद, धम्म॑ फासे अणत्तरं॥ 
द्‌० ४ : १६ 
जब मनुष्य मुण्ड हो अनगार वृत्तिको ग्रहण करता है, तब बह 
उत्कृष्ट संयम और ग्रणुत्तर धमंका स्पर्श करत। है । 
७-जया संवरमुक्किध, धम्मं॑ फासे अपुत्तर। 
तया घुणइ कम्मरयं, अबोहिकलुर्स कडं॥ 
दृ८ ४ : २० 
जब मनुष्य उत्कृष्ट संयम भ्रोर अनुत्तर धमंका स्पर्श करता हूं, 
तब वह भ्ज्ञानसे संचित को हुई कलूष कमंरजको धुन डालता है । 
८-जया घुणइ कम्मरय, अबोहिकलुस कडं। 
तया सब्वत्तगं नाणं, दंसणं चाभिगच्छुइ॥ 
दृ० ४: २१ 
जब मनृष्य भ्रज्ञानसे संचित की हुई कलुष कमंरजको धुन 
डालता है, तब सवंगामी केवलज्ञान और केवलदज्ञंनको फ्राप्त कर 
लेता हैं 
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६--जया सब्वत्तगं नाणं, दंस्ण चाभिगच्छुइ | 
तया लोगमलोगं च, जिणो जाणइ केब्रली ॥ 
द० ४ : २२ 
जब मनृष्य सवंगामी केवल ज्ञान और केवल दक्शनको प्राप्त कर 
लेता है, तब वह जिन केवली लोक-अलोकको जान लेत। हूं । 
१०-जया लोगमलोगं च, जिणो जाणइ केवली। 
तया जोगे निरु'भित्ता, सेलेसि पठिवज्नइ || 
द्‌० ४ : २३ 
जब मनृष्य जिन केवली हो लोक अलोकको जान लेता हैँ, तब 
योगोंका निरोध कर वह शलेशी अवस्थाको प्राप्त करता हूं । 
११-जया जोगे निरु भित्ता, सेलेसि पडिवज्जइ | 
तया कम्म॑ खवित्ताणं, सिद्धि गच्छइ नीरओ॥। 
द्‌० ४ : २४ 
जब मन्‌ष्य योगोंका निरोध कर शलेशी अवस्थाको प्राप्त करता 
है, तब कर्मोका क्षय कर निरज घसिद्धिको प्राप्त करता है । 
१२--जया कम्मं खवित्ताणं, सिद्धि गच्छइ नीरओ। 
तया लोगमत्थयत्थो, सिद्धों हयइ सासओ॥ 
दृ० ४ : २४५ 
जब मनुष्य स्व कर्मोंका क्षय कर निरज सिद्धिको प्राप्त करता हूं, 
तब वह लोकके मस्तक पर स्थित शाइवत सिद्ध होता हूं । 
१३-सोच्चा जाणइ कल्लाणं, सोचा जाणइ पावगं। 
उभय॑ पि जाणइ सोचा, ज॑ छेय॑ त॑ समायरे || 
द्‌० ४ : ११ 
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जीव सुनकर कल्याणको जानता है और सुनकर ही पापको 


जानता है । पाप और कल्याण दोनों सुनकर ही जाने जाते हैं । सुन 
कर मनष्य जो श्रेय हो उसका आचरण करे ! 
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१--ओयं चित्त समादाय, भाणं समुप्पञ्नइ। 
धम्मे ठिओ अविमाणो, निव्वाणमभिगच्छुइ ।। 
दु० श्रु० ५ : १ 
राग ढवंष रहित निम्मेल चित्तवन्तिको घारण करनेसे जीव धर्म 
ध्यानको प्राप्त करता है । जो शद्भा रहित मनसे घधमंमें स्थित होता 
हैँ, वह निर्वाण-पदकी प्राप्ति करता है । 
२-ण इम॑ चित्त समादाय, भुज्जो लोयंसि जायइ । 
अप्पणो उत्तम ठा्ण, सन्नि-णाणेण जाणइ ॥। 
द्‌० श्रु० ६+रे 
इस प्रकार द्वंप रहित निर्मेल चित्तको धारण करनेवाला मनप्य 
इस लोकमें बार-बार जन्म नहीं लेता; वह संज्ञि-ज्ञनसे श्रपन॑ उत्तम 
स्थानको जान लेता हे । 
३--अहातच्च॑ तु सुमिणं, खिप्पं पासेति संवुड । 
सब्बं वा ओह तरति, दुक्ख-दोय विमुश्चइ ।। 
द्‌० श्रु० ४; ३ 
संवृतात्मा शीघ्र ही यथातथय स्वप्नको देखता हूँ ओर सर्व प्रकार 
से ससाररूपी समुद्रसे पार हो, शारीरिक और मानपिक दोनों प्रकार 
के दुःखसे छट जांता हैं । 
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४-पंताई भयमाणस्स, वजिवित्तं सयणासण्ं। 
अप्पाहारस्स दंतस्स, देवा दंसति ताइणों॥ 
द्‌० श्रु० ५+:४ 
जो अन्त प्रान्त आहारका भोजन करनेवाला हाता है, जो एकांत 
शयन आसनका सेवन करता है, जो अल्पाहारी और दांत-इन्द्रियोंको 
जीतनेवाला--हो ता है तथा जो षट्कायके जोवोंका त्राता होता हूँ, उसे 
देव शीघ्र ही दर्शन देते हें । हे 
४-सव्व-काम-विरत्तस्स, खमणो भय-मेरवं । 
तओ से ओही भवइ, संजयस्स तवस्सिणो ॥ 
द० श्रु० ४ : ५४ 
जो सवंकामसे विरक्‍त होता है, जो भय-भरवको सहन करता हूं 
उस संयमी और तपस्वी मुनिके अवधिज्ञान उत्पन्न होता हूँ । 
६--तवसा अवहटदलेस्सस्स, दंसणं परिसुज्मइ । 
उड़ अहे तिरिय॑ च, सबव्वमणुपरसत्ति || 
द॒० श्रु० £ : हि 
जो तपसे अशुभ लेश्याओंको दूर हटा देता है, उसका अवधिदर्शन 
विशद्ध--निर्मेल---हो जाता हे भौर फिर वह ऊध्वंछोक अधोलोक 
और तियंक्लोकके जीवादि पदार्थोकों सब तरहसे देखने लगता हूँ । 
७--सुसमाहिएलेस्सस्स, अवितकस्स भिक्‍्खणो | 
सव्वतो विप्पमुकस्स, आया जाणाइ पज्ञावे ॥ 
। दु० श्रु८ < : ७ 
जो साध भी प्रकार स्थापित शुभ लेश्याओंको धारण करने 
वाला होता है, जिसका चित्त तकं-वितकंसे चंचल नहीं होता-इस 
तरह जो सर्व प्रकारसे विमक्‍्त होता हू उसकी झात्मा-मनके पय॑वोंकों 
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जान लेती हें--उसे मनः:पर्यव ज्ञान उत्पन्न होता हूं । 
८-जया से णाणावरणं, सव्बं होइ खय॑ गय॑। 
तओ लोगमलोगं च, जिणो जाणति केवली ।। 
दु० श्रु० ४: ८ 
जिस समय उस मनिका ज्ञानावरणीय कम सब प्रकारसे क्षय-गत 
हो जाता है, उस समय वह केवल ज्ञानी और जिन हो लोक-शअ्रलों क को 
जानने लगता हूँ । 
६&--जया से दरसणावरणं, सब्ब॑ होइ खय॑ गय॑। 
तओ लोगमलोगं च, जिणो पासति केवली ॥ 
दु० श्रु० ४: € 
जिस समय उस मुनिक्ा दशनावरणीय कम सब प्रकारसे क्षय 
गत होता है, उस सगय वह जिन और केवली हो लोक-अलोकको 
देखने लगता हूँ । 
१०- पडिमाए विसुद्धाए, मोहणिज्ज॑  खय॑ गय॑। 
असेसं लोगमछोगं च, पासेति सुसमाहिए || 
दु० श्रु० £ : १० 
प्रतिज्ञाके विशुद्ध श्रराधनसे जब मोहनीय कम क्षय-गत होता हूं, 
तब सुसमाहित आत्मा अशेष--सम्पूर्ण --छोक और अलोकको देखने 
लगता हूं । 
११--जहा मत्थय सूइए, हंताए हम्मइ तले। 
एवं कम्माणि हम्मंति, मोहणिज्जे खय॑ गय॑ ॥। 
दु० श्रु० £ : ११ 
जिस तरह अग्रभाग पर छेंदन करनेसे ताडका गुच्छ भूमि पर 
गिर पडता है, उसी प्रकार _मोहनीय कमेंके क्षय-गत होनेसे स्व कर्म 
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भी नष्ट हो जाते हें । 
१२-सेणावतिमि निहते जहा, सेजणा पणस्सत्ति 
एवं कम्माणि णस्संति, मोहणिज्जे खय॑ गय॑ | 
द॒० श्रु० « : १२ 
जिस प्रकार सेनापतिके मारे जाने पर सारी सेना नाशको प्राप्त 
होती है, उसी तरह मोहनीय कमंके क्षय गत होने पर सं कम नाश 
को प्राप्त होते हे । 
१३-धूमहीणो जहा अग्गी, खीयति से निरिधणे। 
एवं कम्माणि खीयंति, मोहणिज्ज खय॑ गए। 
दु० श्रु० ४: १३ 
जिस तरह अग्नि इन्धनके अभावमे धूम रहित होकर क्रमश: क्षय 
को प्राप्त होती हूँ, उसी प्रकार मोहभीय कमेके क्षय होने पर सर्व कर्म 
क्षयको प्राप्त होते है । 
१४--चिद्चा ओऔरालियं बोंदि, नाम गोयं च केवली । 
आउय वेयणिज्ज च, छित्ता भवति नीरए | 
दशा० श्रु० £ : ९६ 
केवली भगवान्‌ इस शरीरकों छोडकर तथा नाम, गोत्र, आय श्र 
वेदनीय कमंका छेदन कर कम रजसे सवंथा रहित हो जाते हे । 
१४--एवं अभिसमागम्म, चित्तमादाय आउसो। 
सेणि-सुद्धिमुवागम्म, आया सुद्धिमुवागई।। 
दशा० श्रु० £ : १७ 
है शिष्प ! इस प्रकार समाधिके भेदोंको जान, राग और द्वपसे 
रहित चित्तको धारण करनेसे शुद्धि श्रेणीको प्राप्त कर प्रात्मा शुद्धिको 
प्राप्त करता हूँ । 


१० : सिद्ध ओर उनके सुख 


१-असरीरा जीवधणा उवऊउत्ता, दंसणे य णाणे य। 
सागार मणागारं, लक््णमेय तु सिद्धाणं ।॥। 
उब० सू० १७८ 
सिद्ध अहरोर--शरोर रहित--होते हे। वे चतन्यघधन और 
केवलज्ञान-केवलदरशंनसे संयक्त होते हें साकार और अनाकार उपभोग 
उनका लक्षण होता हैं । 
२--केवलूणाणुवउत्ता जाणंहडि सव्वभावगुणभावे | 
पासंति सव्बओ खलु केवलदिद्योअणंताहि ॥। 
उब॒ ० सू० २७६ 
सिद्ध केवलज्ञानसे संयुक्त होनेसे सवंभाव, गृणपर्यायको जानते है 
और अपनी अनन्त केवल दृष्टिसे स्वभाव देखते हें । 
३--णवि अत्थि माणुसाणं त॑ सोक्खं :ण बिय सब्बदेवाणं । 
जं॑ सिद्धाणं सोक्खं अव्वाबाहं उबगगयाणं | 
उब० सू० १८० 
मभ मनष्यके ऐसा सुख होता है और न सब देवोंके ज॑ंसा कि अव्या- 
वाध गुणको प्राप्त सिद्धोंके होता हूँ । 
४--जइ णाम कोइ मिच्छी णगरगुणे बहुविहे वियाणं तो। 
ण चएइ परिकहेठ उवसमाए तहिं असंतीए॥। 


स्षिद्ध और उनके सुख ४३१ 


इय सिद्धाणं सोपखं अणोवर्म णत्थि तस्स ओवम्म । 
कियि विसेसेणत्तो ओबम्ममिणं सुणह वोच्छ। 
उब० सू० १८३, ९८४४ 
ज॑से कोई म्लेच्छ नगरकी अनेक विध विशपताका देख चुकने पर 
भी उपमा न मिलनेसे उनका वर्रान नहीं कर सकता; इसी तरह सिद्धों 
का सुख अनुपम होता है । उनकी नुछना नहीं हो सकती । 
५-जह सबव्वकामगुणिरयय पुरिसो भोत्तण भोयणे कोई | 
तण्हा छुद्वाविमुकी अच्छेज जहा अमियद्ित्तों॥ 
इय सव्वकालतित्ता अउछ निव्वाणमुवगया सिद्धा । 
सासयमव्वाबाहू चिद्बनति सुही सुदहँ पत्ता।॥ 
उब० सू० १८४५, १८६६ 
जिस प्रकार सर्व प्रकारके पांचा इन्द्रियाकें भागका प्राप्त हुआ 
मनुष्य भोजन कर, क्षधा और प्याससे रहित हो अमृत पीकर तृप्त 
हुए मनष्यकी तरह होता हूँ उसी तरह अतुल निर्वाण प्राप्त सिद्ध सदा 
काल तप्त होते हैं। वे शाइवत सुखको प्राप्तककर भव्याबाधित सुखी 
रहते है । 
६- सिद्धत्ति यबुद्धति य पारगयत्ति य परंपरगयत्ति | 
उम्मुककम्मक्व्या अजरा अमरा अरूगा य॥ 
उब० सू० १८७ 
सर्व कायं सिद्ध होनेसे वे सिद्ध हे स्व तत्त्वके पारगामी होनेसे बुद्ध 
हैं, संसार-समृद्रको पार कर चुके होनेसे पारंगत है, हमेशा सिद्ध रहेंगे 
इससे परंपरागत हें । 
७-- णिच्छिणणसव्वदुषयखा जाइजरामरणबंधणविमुक्का । 


अव्वाबाह॑ सुफ्खं अणुहोँति सासय॑ सिद्धा॥ 
उब० सू० १८८ 


४३२ . तीर्थंकर वद्धमान 


वे सब दुःखोंको छेद चुके होते हें। वे जन्म, जरा और मरणके 
_ बंधनसे विमुवत द्वोते हैं । वे अव्याबाध सुखका अभ्रनुभव करते हैं और 
शार्वत सिद्ध होते हें । 
८--अतुल सुहसागरगया अव्वाबाह अणोवम पत्ता। 
सव्वमणागपमद्धं चिट्टति सुही सुहं पत्ता॥ 
उब० सू० १८६ 
वे अतुल सुख-सागरको प्राप्त होते हें, वे अनुपम अव्याबाध सुखको 
प्राप्त हुए होते हें। अनन्त सुखको प्राप्त हुए वे अनन्त सुखी वर्तमान 
अनागत सभी कालमें वसे ही सुखी रहते हूँ । 


११ : दलम सुलभ 


१- मिच्छादंसणरत्ता, सनियाणा हु हिसगा। 
इय जे मरन्ति जीवा, तेसि पुण दुल्लहा बोहदी ॥ 
उत्त० २६ २५५४ 
जो जीव मिथयादर्श नम रत हैँ, जो निदान--फल पानेकी कामना 
-उहित हे तथा जो हिसामें प्रवत्त हें-- ऐसी स्थितिम जो जीव मरते 
हूँ उनके लिए पुन: बोधि--सम्यक्त्व--का पाना दुलंभ हूँ । 
२--सम्मदुंसणरत्ता, अनियाणा सुक्लेसमोगाढा । 
इय जे मरन्ति जीवा, तेसि सुल्हा भवे बोही !। 
उत्त० ३६ : २५६ 
जो सम्यक्दर्शनम अनरक्‍त, निदान--फल-कामनासे रहित और 
शक्‍ललेश्यामें प्रतिष्ठित हं--एऐसी स्थितिम जो जीव मरते हे, उनके 
लिए बोधि--सम्यक्त्व --सुलभ होता हूं । 
३--मिच्छादंसणरत्ता, सनियाणा कण्हलेसमोगाढा । 
इय जे मरन्ति जीवा,; तेसिं पुण दुल्लहा बोही ॥ 
उत्त० ३६ : २५७ 
जो जीव मिथ्याद्शं नर्म रत, निदान--फल कामनासे सहित तथा 
कृष्णलेश्या में प्रतिष्ठित हें, इस प्रकारकी स्थितिमें जो जीव मरते हें 
उन्हें पुनः बोधि प्राप्त होना दुलंभ है । 


अर दुलेभ सुलभ 


४ - जिणवयणे अणुरत्ता, जिणबयणं जे करति भावेणं | 
अमला असंकिलिट्ठा, ते होंति परित्तसंसारी ॥। 
उत्त० ३६ : २६१ 
जो जीव जिन बचनोंमे अतरक्‍त, जिन सचनोंके प्रनुसार भावसे 
आचरण करनंवाले, प्रमल---मिथयात्व-मलू ओर रागादि क्लेषोंसे 


रहित हैं, वे परित्ंतारी--ससारक्ता छाट' ऋरनंयाले होते हें ! 


१२: दिग्मूढ 
१-वणे मूढे जहा जन्तू, मूढे नेयाणुगामिए। 
दो वि एए अकोविया, तिव्वं सोयं नियच्छई ॥। 
अन्धो अन्ध॑ पहं नेन्तो, दूरमद्धाण गच्छइ। 
आवज्ज उप्पहं जन्तू, अदु वा पन्थाणुगामिए ॥ 
एबमेगे नियागट्टी, धम्ममाराहगा वयं। 
अदु वा अहम्ममावज्जे, न ते सव्वज्ज़ुयं वए ॥ 
सू० १५१।४२ : १८, १६,२० 
ज॑ंसे वनर्म भूछा कोई दिग्मढ़ जीव दूसरे दिग्मड जीवका 
अनुसरण कर ठीक रास्ते पर नहीं आता और रास्तेकी नहीं जाननेसे 
दोनों ही तीत्र शोकको प्राप्त होते 3 । 
जसे एक अन्यचा दूसरे अन्धेकोी मार्ग दिखाता हुआ दूर निकलऊ 
जाता है या उत्पथर्म चल आता या उल्टे पथ पर चला जाता हें, 
उसी तरहसे कई मक्तिकी कामना रखनेवाले समझते हैँ कि हम धर्म 
की आराधना कर रहे हें परन्तु मिथूया धर्म पर चलनंसे वे स्वंथा' 
ऋज--स ररू--मार्गंको नहों पाते । 
२-एवमेगे वियक्काहि, नो अन्न पज्जुवासिया। 
अप्पणो य वियक्काहिं, अयमज्जुहि दुम्मई॥ 


४३६ तीथंकर वरद्ध मान 


एवं तफ्काइ साहेन्ता, धम्माधम्मे अकोविया। 
दुक्खं ते नाइतुट्ट न्ति, सडणि पश्चरं॑ जहा॥ 
सू० ९१५ २१। २४:२१, २२ 
कई ऐसे हें जो केवल कृतक ही किया करते है और दूसरे सच्चे 
हों तो भी उनकी पयुपासना नहीं करते। दुमंति श्रपनी तकसे ही 
सोचते रहते कि उनका मार्ग ही सरल हूँ । इस प्रकार अपनी पक्षमें तक॑ 
करते हुए तथा धर्माधमंको नहीं जानते हुए ऐसे लोग पींजरेम बधे हुए 
पक्षीकी तरह दुःखका अन्त नहीं कर सकते । 
३-सय॑ सय॑ पसंसनन्‍्ता, गरहन्ता पर बय॑। 
जे उ तत्थ विउस्सन्ति, संसार ते विउस्सिया ॥। 
सू०१, ११२४: २३ 
अपने-अपने मतकी प्रशंसा करनेमें और दूसरोके मतकी गहा-- 
निन्‍्दा करनेमे ही जो पाण्डित्य दिखाते हे वे संसारमें बधे रहते हे-- 
उसके पार नहीं पहुंचते । 
४-ते नावि संधि नज्चा णं, न ते धम्मविऊ जणा | 
जेतेड वाइणो एवं, न ते ओहंँतराहिया ॥ 
सू० १,१। १४४२० 
इन सब वादियोंकी न सच्चे ज्ञानगी खबर हं और न सच्चे धर्म 
का भान। इसलिए वे संसार-सम्‌द्रको नहीं तिर सकते । 
४--नाणाविहाइ दुक्खाइ, अणुहोन्ति पुणो पुणो। 
संसारचक्॒वारूम्मि,. मच्चुवाहिजराकुले ॥ 
१, १।१ ४: २६ 
जरा-मृत्यु भर व्याधिसे पूर्ण इस संसार-चक्रमें वे ऐसे कुतर्की 
बार-बार अनेक प्रकारके दुःख भोगते रहते हें । 


दिग्मढ ४३७ 


७--जहा अस्साविणि नावं, जाइअन्धो दुरूहिया। 
इच्छई पारमागन्तुं, अन्तरा य विसीयई॥। 
एवं तु समणा एगे, मिच्छदिद्टी अणारिया। 
संसारपारकंखी ते, संसार अणुपरियट्टन्ति ॥ 
सू> १५१। २४: ३१) ३२ 
जिस तरह छेदवाली फूटी नावमे बंठकर पार जानेकी इच्छा 
करनेवाले जन्मान्ध पुरुष पार नहीं पा सकते भौर बीचम ही ड्बते 
हैं इसी तरहसे कई अनायं और मिथ्याद्ृष्टो श्रमण ससारसे पार 
पानेकी झ्राकांक्षा रखते हुए भी संसारम ही गोते खाया करते हे। 
८--सुद्ध मग्गं :विराहित्ता, इहमेगे उ दुम्मई । 
उम्मग्गगया दुक्‍खं, घायमेसन्ति त॑ तहा॥ 
सू० १५११९ : २६ 
शद्ध मार्गकी विराधना करते हुए कई दुर्मत उन्माग्ग पर चले 
ज।ते हें और ( कर्मोंका संचय कर ) दुःख और घातको प्राप्त होते हें । 
&--इम॑ च धम्मसायाय, कासवेण पदवेइय॑। 
तरे सोयं॑ महाघोरं, अत्तत्ताए परिव्वए॥ 
सू० ११ ९५१४: ३२ 
काश्यप भगवान महावीर द्वारा कहे हुए धर्मके ग्रहण करनंसे 
मनृष्य इस संसार-रूपी घोर सम द्रसे तिर जाता हँ। इसलिए 
आत्माकी रक्षाके अभिप्रायसे मुमुक्ष इसी मार्ग में विहार करते हें । 


७ ; क्रॉति पद 


2 ; अनाथ 


१--जो पव्वइत्ता ण महव्वयाइ', सम्म॑ च नी फासयई पमाया ! 
अणिगर्गहप्पा य रसेसु गिद्धे, न मूलओ छिंदइ बंधर्ण से | 
उत्त० २० ; ३६ 
जो प्रत्नजित हो बादम प्रमादके कारण महान्रतोंका सम॒चित रूपसे 
पालन नहीं करता, जो आत्म-निग्रही नहीं होता और रसमें गृद्ध हाता 
है, वह संसार-बन्धनकी जड़ोंको मूलसे नहीं उख्राड सकता । 
२-चिरं पि से मुंडरुई भवित्ता, अथिरव्बए तबनियमेहि भद्ग । 
चिरं पि अप्पाण किलेसइत्ता, न पारए होइ हु संपराए | 
उत्त० २० ४: ७१ 
जो चिरकालसे मंंड होकर भी ब्रतोंम॑ स्थिर नहीं होता और तप 
नियमोंसे भ्रष्ट होता हैं, वह चिरकारू तक आत्माको क्लेश पहुंचाने 
पर भी इस संसारका पार नहीं पाता । 
३--पोल्लेब मुट्ठी जद से असारे, अयंतिए कूडकहावणे वा । 
राढामणी वेरुलियप्पगासे, अमहग्घए होइ हु जाणएसु ॥ 
उत्त० २० : ४२ 
जिस तरह पाली मुट्ठी और बिता छापका खोटा सिक्‍का असार 
होता हूँ, उसी तरह जो ब्रतोंमें स्थिर नहीं होता उसके गण हीन वेषकी 
कीमत नहीं होती--वह अ्सार ही होता है; क्योंकि वेंड्यं मणि की 
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तरह प्रकाश करता हुआ भी काच जानकारके सामने मूल्यवान नहीं 
होता । 
४--विर्स तु ॒ पीय॑ जह्‌ कालकूडं, हणाइ सत्यं॑ जह कुग्गहीयं। 
एसो वि धम्मो विसओववन्नो, हणाइ वेयाल इवाविवन्नो।। 
उ७ २० : 9४७ 
जिस तरह कालकट विष पीनेवालेको मारता हैँ, जिस तरदह्द उल्टा 
ग्रहण किया हुझ्ा शस्त्र शस्त्रधारीको ही घातक होता हैं और जिस तरह 
विधिसे वश नहीं किया हुआ वंताल मन्त्रधारीका ही विनाश करता हैं, 
उसी तरह विषयकी पूतिके लिए ग्रहण किया हुआ धर्म आत्माके 
घतनका ही कारण होता हैं 
४--कुसील लिग॑ं इह घारदइत्ता. इसिज्म्यं जीविय वूहइत्ता। 
असंजए संजयलिप्पमाणे, विणिघायमागछुइ से चिरंपि || 
उ० २० ; ४३ 
जो दुराचारी केवल रजोहरणादि वाह्य वेषको रखता हूँ, जो पेट 
एतिके लिए ही साधु लिगको धारण करता हूँ और जो असंयमी होने 
पर भी संयमी होनेका दिखाव करता ह॑ वह चिरकाल तक दुःखी 
होता हैं । 
5--निरट्रिया नग्गरई उ तस्स, ज॑ उत्तमट्र' विवज्ञासमेइ | 
इमे वि से नत्थि परे वि लोण, दुहओ वि से मिज्मइ तत्थछोए।॥ 
० २०: ४६ 
उसका नग्नभाव निरथ्थक हूं, जो उत्तमार्थममें विपर्यास करता हें-- 
र्पार्थी नहीं होता । वह न इस लोकका होता है, न परछोक का । 


कि 


चढ़ इह भव और पर भव दोनोंकों खोता हूं । 


अनाथ ४४३ 


७--न त॑ अरी कंठछेत्ता करेइ, ज॑ से करे अप्पणिया दुरप्पा । 
से नाहिई मच्चुमुहं तु पत्ते, पच्छाणुतावेण दयाविहृणों ॥ 
उ०२० ; ४८ 
दुरात्मा अपना जो अनिष्ट करती हू वह कंठछेदकरनवाला बंरी 
भी नहीं करता । दुराचारी अपनी अात्माके लिए सबसे बडा दया 
हीन होता है; पहले उसे ग्रपन कर्मोका भान नहीं होता परन्तु जब 
वह मत्यके मखमे पहुंचता है तो पछताता हुश्रा बहुत दुःखी होता है । 
८--एमेवहाछं दकुसीलरूवे, मग्गं विराहित्त जिणुत्तमाणं। 
कुररी विवा भोगरसाणुगिद्धा, निरट्रसोया परितावमेइ ॥ 
उ० २० ; ४० 
. गा स्वछंद, कुशील और निरावेषधारी होता हूँ और जो उत्तम 
जिन मार्गकी विराधना कर टोटोडीकी तरह रस भोगम गद्ध होता हें 


उसका बादमें पछताना निरयंक है । 


२ : ब्राह्मण कौन ९ 
१-«»न वि मंडिएण समणो, न ओंकारेण बंभणो | 
न मुणी रण्णवासेणं, कुसचीरेण न तावसो || 


उत्त7 २५ 5: ३१ 
सिर मुंडा लेने मात्रसे कोई श्रमण नहीं होता, 'ओम्‌” के उच्चारण 


मात्रसे कोई ब्राह्मण नहीं होता, अरण्यवास करने मात्रसे कोई मुनि नहीं 
होता और न वलकल चीर धारण मात्रसे तापस होता हुं । 
२--समयाए समणो होइ,. बंभचेरेण बंभणो । 
नाणेण य मुणी होइ, तवेणं होइ तावसो ॥॥ 
उत्त3 २६ ४ ३२ 
समभावसे ही कोई श्रमण होता हूँ और ब्रह्मचयंसे ही कोई 
ब्राह्मण; ज्ञानसे ही कोई मुनि होता हूं और तपसे ही काई तापस । ' 
३--कम्मुणा बंभणो होइ, कम्मुणा होइ खत्तिओ | 
कम्मुणा वइसो होइ, सुद्दो हवइ कम्मुणा ॥ 


उत्त० २५ : ३३ 
कर्मसे ही कोई ब्र।ह्मण होता है और कमंसे ही क्षत्रिय । कमंसे 


ही मनृष्य वब॑ब्य होता है और शूद्र भी कमंसे ही । 
४--जो लोए बंभणो बुत्तो, अग्गी वा महिओ जहा। 
सया कुसर्संदिट्ठ, त॑ बय॑ बूम माहणं॥ 
उत्त० २४१: १२६ 


ब्राह्मण कौन ? ४४५ 


जिसे कुशल पुरुषोंने ब्राह्मण कहा हैँ तथा जो लोकमें अग्निकी 
तरह पूज्य हे, उसे हम सदा कुशल पुरुष द्वारा कहा हुआ ब्राह्मण 
कहते हें । 
४--जो न सज्जइ आगन्तुं, पव्वयंतो न सोयई। 
रमइ अज्ववयणंमि, त॑ वय॑ बूम माहणं॥। 
उत्त० २५ : २० 
जो आए हुए सम्बन्धियोंम प्रीतिवान नहीं होता, जो जाते समय 
शोक नहीं करता और जो झाये वचनों मे सदा अनु रक्त रहता हैँ, उसे 
हम ब्राह्मण कहते हूँ । 
६--जायरूब॑ जहामट्ट,  निद्धन्तमरूपावग्गं । 
रागद्वोसभयाईयं, त॑ बय॑ बूम माहणं॥ 
उत्त० २५ : २१ 
जो अ्ग्निम तपाकर शुद्ध किये और घिसे हुए सोनेकी तरह पाप- 
मल रहित होता हे तथा जो राग-द्वेष ओर भयसे शून्य होता हे, उसे 
हम ब्राह्मण कहते हे । 
७--तवस्सिय॑ किस दन्ते, अवचयमंससोणिय । 
सुव्वय॑ पत्तनिव्वाणं, त॑ वय॑ बूम माहणं | 
उत्त० २५ : २२ 
जो तपस्वी हैँ, कृश हूं, जितेन्द्रिय हें, तप साधनासे जिसने रक्‍त 
और मांस सूखा दिया है, जो सुत्रती है और जिसने क्रोध, मान, माया 
और लोभसे मुक्ति पाली हे, उसे हम ब्राह्मण कहते हें। 
८--तसे पाण वियाणित्ता, संगहेण य थावरे । 
जो न हिंसइ तिविहेणं, त॑ वरयं बूम माहणं ॥। 
उत्त० २५ ४२३ 


४४६ तीर्थंकर वद्धंमान 


जो त्रस (चलने फिरनेवाले) श्र स्थावर (स्थिर) जीवोंको अच्छी 
तरह जान कर उनकी तीनों प्रकारसे कभी हिसा नहीं करता, उसे हम 
ब्राह्मण कहते है । 
६-कोहा वा जइ वा हासा; लोहा वा जड़ वा भया। 
मु न वयई जोड, ते वय॑ बूम माहणं॥ 
उ०२५४ : 
जो क्रोध, हंसी-मजाक, लोभ, भय इन किसी भी कारण 
नहीं बोलता, उसे हम ब्राह्मण कहते हूं । 
५०-चित्तमंतमचित्त वा, अप्पं वा ज३ वा बहुं। 
न॒गिण्ह३ अदत्तं जो, तं बयं बूम माहणं॥ 


>55/ >»₹) 
०८ 


से झूठ 


उ० २५:२४ 
जो सचित्त या अचित्त कोई भी पदार्थ, थोड़ा या अधिक कितना 
ही क्‍यों न हो, मालिकके दिए विना ग्रहण नहीं करता, उसे हम 
ब्राह्मण कहते हू । 
११-+दिव्वमाणुसतेरिच्छू, जो न सेवइ मेहुणं । 
मणसा कायवफ्केणं, त॑ बय॑ बूम माहणं॥ 
उ०२(: २६ 
जो देव, मनुष्य तथा तिय॑ज्च सम्बन्धी सभी प्रकारके मेथूनका 
मन, वचन ओर हरीरसे सेवन नही करता, उसे हम ब्राह्मण कहते 5 । 
१२--जहा पोम्म॑ जले जाय॑, नोव लिप्पइ वारिणा । 
एवं अछित्तं कामेहिं, त॑ वयं बूम माहणं॥ 
उ० २९७: २७ 
जिस तरह कमल जहूमें उत्पन्त होकर भी जलसे लिप्त नहीं होता, 


ब्राह्मण कौन ? ४४७ 


इसी प्रकार भोगोंमें उत्पन्न होकर भी जो उनसे स्वंथा अल्प्ति रहता 
हैं, उसे हम ब्राह्मण कहते हें । 
१३--अलोलु॒यं मुहाजीवि, अणगार॑ अकिचर्ण । 
असंसत्तं॑ गिह॒त्थेंसु, त॑ बय॑ बूम महणं।॥ 
जो लोलपी नहीं हे, जो पेटके लिए संग्रह नहीं करता, जो घरबार 
रहित है, जो भ्रकिचन हु, और जो गहस्थोंसे परिचय नहीं करता, 
उप्ते ब्राह्मण कहते हैं । ह 
/.. १४-जहित्ता पुव्वसंजोगं, नाइसंगे य बन्धवे। 
जो न सज्जइ भोगेसु, त॑ बयं बूम माहणं॥ 
उत्त० २९ : २८,२६ 
जो पूर्व संयोग ( स्त्री, माता-पितार्के मोह-पाश ), जाति बिरादरो 
और बान्धवोंको एक बार छोड चकने पर - फिर भोगोंमें अनु रवत नहीं 
होता, उसे हम ब्राह्मण कहते हें । 
४--एए पाउकरे बुद्ध जहि होइ सिणायओ। 
सव्वकम्सविणिम्मुक्क , त॑ वर्य बूम माहणं॥ 
बुद्ध पुरुषोंने जो गुण कतलाए हैं, उनसे सयक्‍त होनेंसे ही कोई 
स्नातक होता हूँ । जो सब कममसे म॒क्‍्त,होता है, उसे ही हम ब्राह्मण 
कहते है । रे 
१६--एवं -.गुणसमाउत्ता, जे भवन्ति दिउत्तमा। 
ते सम्रत्था समुद्धत्तुं, पस्मप्पाणमेव च॥ 
' उ० २४ ; ३४,३४५ 
इस भांति उत्तम गुणोंसे संक्‍त जो द्विजोत्तम होते हैं, वे ही अपना 
तथा दूसरोंका उद्धार करनेमें समर्थ हें। ._ डे 


३४ कुशील 


१--एवमेगे उ पासत्था, पन्‍नवन्ति अणारिया। 
इत्थीवर्स गया बाला, जिणसासणपरंमुहा ॥। 
स्‍्त्रीेके वश हुए तथा सदाचारम ढीले कई मर्ख अनार जिन शासन 
से पराज्भ मुख हो इस प्रकार कहते हें : 
२--जहा गण्ड पिलछाग॑ वा, परिपीलेज्ज मुदुत्तगं । 
एवं बविनन्‍नवणित्थीसु, दोसो तत्थ कओ सिया॥ 
जेसे फुन्सी शभ्रथवा फोड़ेको महुते भर दबा दिया जाता हैँ, उसी 
तरह समागमक्री प्रार्थना करनेवालो स्त्रीके साथ समागम करना चाहिए; 
इस कार्य में दोष कसे हो सकता हूं ? 


३--जहा मन्धादणे नाम', थिमियं भुझई दगं। 
एवं विन्‍नवणित्थीसु, दोषो तत्थ कओ सिया।॥। 
जैसे भंड या पिड्ध नामक पक्षिणी बिना हिलाए जल पीती हे, उसी 
तरह समागमक्री प्राथंता करनेवाली स्त्रीके साथ समागम करनेसे किसी 
को पोड़ा न होतेसे इसमें कोई दोष कंसे हो सकता हूँ ? 
४-णवमेगे उ पासत्था, मिच्छुदिद्टी अणारिया। 
अज्कोववन्ना कामेहि, पूयणा इब तरुणए ॥। 
सू० १५३ । ४: ६, १०, ११, ९३ 


१--जहा विहृंगमा पिद्धा 


कुशी ल ४४० 


इस तरह कितने ही शीलश्रष्ट, मिथ्या दृष्टि तथा अनायं पुरुष 
कामभोगर्म बसे ही अत्यन्त मूछित रहते हें ज॑से पूतना डाकिनी 
बालकों पर । 
४--अणागयमपस्सन्ता, पच्चुप्पन्नगवेसगा । 
ते पच्छा परितप्पन्ति, खीणे आउम्मि जोव्ब्ण ॥| 
सू०१, २। ४: ९२४७ 
भविष्यमें दवोनेवाले दुखोंकी ओर न देख जो केवरू बतंमान सुखको 
खोजते हूँ वे आय और यौवन क्षोण होने पर पश्चाताप करते हे । 
६--अबंभयारी ज॑ केइ, बंभयारी त्ति हैँ वए। 
गदहेव्व गवां मज्के, विस्सरं नयई नदं॥ 
दुशा० श्रु० ६: १२ 
ब्रह्मचारी न होते हुए भी जी म॑ ब्रह्मचारी हूं, ऐसा कहता हूँ, वह 
गायोंके बीचमें गदंभकी तरह विस्वर नाद करता हूं । 


8 $ वस्त्र और माग 


पन्ना समिक्खए घधम्मं, तत्त तत्तविणिच्छ॒य । 
'उत्ते० २३ : २४६ 
पश्चयत्थ 'च' लछोगस्स,  नानाविहविगप्पणं । 
जत्तत्थ॑ गहणत्थ॑च, लोए लिगप्पयोयणं ।। 
अह भवे पइनन्‍ना उ, मोक्खसब्भूयसाहणो | 
नाणं च दंसणं चेव, चरित्त चंब निच्छए |। 
उत्त० २३ : ३२-३३ 
प्रजासे हौ धर्म अच्छी तरह देखा जाता हूँ ओर उसके द्वारा ही 
तत््वका विनिश्चय होता हैं । 
नाना प्रकारकी वेषभूषा लोगोंको प्रतीतिके लिए हँ। संयम यात्रा 
के निर्वाह तथा मं साधु हु इस बातकी स्मृतिके लिए ही लोकमे लिंग 
का प्रयोजन हूँ । 
ज्ञान, दर्शन और चारित्र यही निश्चय रूपसे मोक्ष की साधना हँ-- 
इसमें तीथंकर एक मत हें । 


५ ; पापी श्रमण 
१--दुद्धदही विगईओ, आहारेइ अभिक्‍खणं। 
अरए य तवोकम्मे, पावसमणे त्ति वुच्चई॥। 
। उत्त०6 १७: २४५ 
जो दूध, दही आदि विक्ृतियोंका बार-बार आहार करता है और 
जिसे तप-कर्मम रति नहीं वह पापी श्रमण कहा जाता हूँ । 
२--सययं गेह॑ परिच्चज्ज, परगेहंसि बावरे। 
, निमित्तेण य ववहरइ, पावसमणं त्ति वुच्चई ॥ 
उत्त० १७ : २८ 
जो पअ्रपत्ता 'घर छोड कर पर घरोंमें काम करता हूँ ओर निमित्तसे 
“-शुभाशुभ बतल।कर->-व्यवहा र---आजी विका---क रता हूँ, वह पापी 
श्रमण कहा जाता हूं । 
३-द्वद्वस्स चरई, पमत्ते य अभिक्‍वखणं। 
उल्लंघण च चण्ड य, पावसमणे त्ति चुच्चई ॥। 
उत्त5 १७ : ८ 
जो शीघ्र-शीघ्र चलता हे, उन्मत्त होकर बार-बार जालादिका 
उल्लत्रक्ष कर जाता हूँ कौर फक्रोधी हँ, वह पापी श्रमण कहलाता हैं । 
४-जे केई ड पव्चईए, निद्यासीले पगामसों। 
भोज्चा पेच्चा छुह सुअइ, पावसभणे त्ति वुच्चह ।। 
उत्त० १७ : ३ 


४५२ तीथंकर वद्धमान 


जो कोई प्रव्रजित होकर भत्यन्त निनद्राशील भश्रौर आलसी होता 
है और खा-पीकर सुखसे सोता रहता हूँ वह पापी श्रमण कहा जाता हूं । 
४५ -आयरियउवज्कमाएहि, सुयय॑ विणयं च गाहए। 
ते चेव खिसई बाले, पावसमण त्ति वुच्चई॥ 
उत्त० १७ ; ४ 
जो मूर्ख श्राचायं और उपाध्यायसे श्रुत भौर विनय ग्रहण कर 
उन्हीं की निन्दा करता है वह पापी श्रमण कहलाता हैं । 
६--सम्मदमाण पाणाणि, बीयाणि हरियाणि य। 
असंजए संजयमन्नमाणे, पावसमण त्ति बुच्चई ।। 
उत्त० १७ : & 
जो प्राणी, बीज ओर हरो वनस्पतिका मर्दन करता हुआ 
असंयमी होने पर भी श्रपनेको संयमी मानता है, वह पापी श्रमण कह 
लाता हे । 
७--बहुमाई पमुहरी, थद्ध॑ लुद्ध॑ अणिग्गहे । 
असंविभागी अचियत्ते, पावसमणे त्ति वुच्चई ॥ 
उत्त> १७: ११ 
जो अत्यन्त मायावी, विना विचारे बोलनवाला, अहंकारी, लोभी, 
अनिग्रही, श्रसंविभागी ओर प्रेमभाव नहीं रखनेवाला होता है, वह पापी 
शत्रमण कहलाता है । 
८-विवायं च उदीरेइ, अद्दम्मे अत्तपन्‍नहा। 
वुग्गहे कलहे रत्ते, पावसमणे त्ति बुशई।। 
उत्त० १७: १२ 
जो विवाद को खड़ा करता हूँ, जो अधरमंरमे प्रात्मप्रशा--बुद्धिवा ला 
हैँ और यूद्ध और कलहमें रत है, वह पापी श्रमण कहलाता हूँ । 


& ; परमाथ 


१--जो सहस्स सहस्साणं, मासे मासे गवं॑ दए। 
तस्सावि संजमो सेओ, अदिन्तस्स वि किंचण ॥| 
उन्त० €& ४ ४० 
जो प्रतिमास दस दस लाख गायोंका दान देता हूँ, उसकी भ्रपेक्षा 
कुछ भी नहीं देवेवाले संयमीका संयम श्रेष्ठ है । 
२-सन्ति छोहि भिक्खुहिं, गारत्था संजमुत्तरा। 
गारत्थेहि य स्रव्वेहि, साहबो संजमुत्तरा॥ 
उत्त० € ४:५० 
कई कई भिक्ष॒ुओंसे तो गृहस्थ ही सयमम उत्तम होते हे परन्तु 
साथ पुरुष सभी गृहस्थोसे संयममें उत्तम होते हे । 
3--चीराजिणं नगिणिणं, जडी संघाड़ि मुण्डिणं । 
एयाणि टि न तायन्ति; दुस्सील परियागयं ॥। 
उत्त० ४:२१ 
वल्क्लके चीर, मृग-चम॑, नग्नता, जटा, संघाटि--कंथा, सिर मंडन 
इत्यादि नाना वेष दुराचारी पुस्षकी जरा भी रक्षा नहीं कर सकते । 
४-पिंडोलए व्य दुस्सीले, नरगाओ न मुच्चई। 
भिक्‍्खाए वा गिहत्थे वा, सुब्बए कम्मई दिव॑।। 
उत्त० ५: २२ 
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भिक्षा मांग कर जीवन चलनंवाला भिक्षु भी अगर दुराचारी 
हैं तो नरकसे नहीं बच सकता। भिक्ष्‌ ही या गृहस्थ, जो सुब्नती-- 
सदाचारी--होता हैं वह स्वगंको प्राप्त करता हैं । 
४-पडन्ति नरए घोरे, जे नरा पावकारिणो। 
दिव्व॑ च गई गच्छुन्सि, चरित्ता धम्ममारियं | 
उत्त० १८: २४ 
( साधू हो या गृहस्थ ) जो मनुष्य पापी होते है वे घोर नर॒कमें 
गिरते हें और आये धर्म--सत्य धमंका जो अनुसरण करते हें वे दिव्य 
गति में जाते हें।..... द 
६--ब्रत्थ गन्धमल्ूंकार, इत्थीओ सयणाणि य। 
अच्छन्दा जे न भुंजन्ति, न से चाइ त्ति बुच्चर ।। 
दृू०७० २६२ 
वस्त्र, गन्ध, अलंकार स्त्रियां और शयन इनके श्रभावसे जो इनका 
भोग नहीं करता वह कोई त्यागी नहीं कहा गया हूं । 
७--जे य कन्ते पिए भोण, छद्धे वि पिट्टिकुव्चइ । 
साहीणे चयई भोण, से हु चाइ त्ति वुच्चई ॥ 
द० ९: ३ 
जो मनृष्य सुन्दर और प्रिय भोग उपलब्ध होने पर भी उनसे मंह 
फेरता हं--उन्हें पीठ दिखा देता हुं गौर जो स्वाधीन भोगोंको भी 
त्यायता है उसे ही सच्चा त्यागी फहा गया हूं। 


9 ४ सद्‌ 

१--जु यावि अप्पं वसुम॑ ति मत्ता, संखाय वायं अपरिक्ख कुज्ना । 

तवेण वाह सहिउ त्ति मत्ता, अन्न जणं॑ पस्सइ बिम्ब॒भूय॑ | 

एगन्तकूडेण उ से पलेइ, न विज्जई मोणपयंसि गोत्ते । 

जे माणणट्रृंण विडकक्‍्कसेज्ना, वासुमन्नतरेण अबुज्ममाणे ॥ 

सू० १, २३४: ८६ 

जो झपनेको संयमी समझ, मान करता हूँ, परमार्थकी परख न 

होने पर भी जो अपनेको ज्ञानी मान बड़ाई करता हू और जो में ही 

तपस्वी हू, ऐसा गुमान करता हुआ दूसरेको परछांईकी नाई देखता 

हैं, वह कर्म-पाश में जकडा जाकर---भनन्‍्म मरणके एकान्त दुःखपूरां 

चक्रम घूमता हूँ । ऐसा पुरुष संयमरूपी सर्वज्ञमान्य गौत्रमें अधिष्टित 

नहीं होता । जो मानका भूखा अपनी बडाई करता है और संयम 

धारण करन पर भी अभिभानी होता हैँ, वह परमा्थंको नहीं 
समभता । 


२--जे माहणे खत्तियजायए वा, तहुग्गपुत्त तह लेच्छुई वा। 
जे पव्वईएण परदत्तभोई, गोत्ते न जे थब्भइ माणबद्धे ॥ 
ह सू० ९१, १३: १० 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, उग्मपुत्र 4 लेच्छविय, कोई भी जिसने घरबार छोड 
प्रश्ज्या ले ली हूँ और जो दूसरेके दिए हुए भोजन पर ही जीवन 
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चलाता हूं, उसे अपने मानस्पद गौत्रका भ्रभिमान नहीं होना चाहिए। 
३--न तस्स जाई व कुल व ताणं, नन्‍्नत्थ विज्ञाचरणं सुचिण्णं | 
निक्‍्खम्म से सेव गारिकम्मं, न से पारए होइ विमोयणाए !। 
ु सू० १५ १३:११ 
गोत्राभिमानीको उसकी जाति व कूल शरणभत--रक्षाभत नहीं 
हो सकते | सुआचरित विद्या और चरण--धमंके सिव। श्रन्य वस्तु 
नहीं जो उसकी रक्षा कर सके । जो घरबारसे निकल चुकने पर भी 
गृह-कर्मोंका सेवन करता हे, वह कर्म मुक्त होकर संसारके पार नहीं 
पहुंचता । 
४--निर्क्किचणे भिक्‍ख सुल्दहजीवी, जे गारव॑ होइ सिलोगकामी । 
आजीबमेय तु अबुज्ममाणो, पुणो पुणो विप्परियासुवेन्ति ॥। 


सू० ११५१३: १२ 

निष्किचन ओर लरूखे-सूखे आहार पर जीवन चलानेवाला भिक्षु 

होकर भी जो मानप्रिय और स्तुतिकी कामनावाला होता है, उसका 

वेष केवल आजीविकाके लिए होता है । परमार्थंमो न जान वह वार- 
बार संसार-भ्रमण करता हूँ । 

५--जे भासवं भिफ्खु सुसाहुबाई, पडिहाणव॑ होइ विसारए य। 

आगाढपन्ने सुविभावियप्पा, अन्न जणं पन्‍नया परिहवेज्जा ॥ 

एवं न से होइ समाहिपत्ते, जे पन्नवं॑ भिपखु विउक्कसेज्ञा । 

अहवा वि जे लछाहमयावलित्ते, अन्नं जणं खिंसइ बालपन्‍न्ने ॥ 


सू० ९, १३ : १३,१२४ 
भाषाका जानकार, हित-मित बोलनंवाला, प्रतिभावान, विशारद, 
स्थिर प्रज्ष ओर आत्माकों धमंभावमें लीन रखनेंवाला--ऐसा भी जो 
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साधु अपनी प्रज्ञासे दूुसरेका तिरस्कार करता हूँ, जो लाभ-मदसे अव- 

लिप्त हो दूसरेकी निन्‍दा करता हूं और अपनी प्रज्ञाका अभिमान रफ़ता 
हैं वह मूर्ख बुद्धिवाला पुरुष समाधि प्राप्त नहीं कर सकता। 

६ै--पन्‍नामय॑ चेव तवोमयं च, निन्नामए गोयमर्य च भिक्‍खू। 

आजीबग्ग॑ चेब चउत्थमाहु, से पण्डिए उत्तमपोग्गले से॥ 

सू० १, १३: ९५ 

प्रज्ञा-मद, तप-मद, गोत्र-मद और चोथा आजीविकाका मद-इन 

चार मदोंको नहीं करनेवाला निस्पृह भिक्ष्‌ सच्चा पण्डित और उत्तम 

ग्रात्मावाला होता हूं । 

७--मयाईं एयाईं विगिच्च धीरा, न ताणि सेवन्ति सुधीरवम्मा। 

ते सव्वगोत्तावगया महेसी, उच्च अगोत्तं व गति बयन्ति ॥ 

उत्त० १, १३: १६ 

जो धीर पुरुष इन म्दोंको दूर कर धमंम स्थिर ब॒द्धि हा इनका 

सेवन नहीं करते वे सव॑ गौत्रसे पार पहुंचे हुए महि उच्च अगोतच्र 


था 


गतिको--मोक्षको पाते हूँ 
८--तय सं व जहाइ से र॒यं, इइ संखाय मुणी न मज्मई। 
गोयन्नतरेण माहणे, अहसेयकरी अन्नेसि इ'खिणी। 
सू १,२४२ : ९ 
जिस तरह सं कांचलीको छोडता हँ उसी तरह संत पुरुष पाप 
रजका झाड देते हें । यह जान कर मनियोत्र या अन्य बातोका श्रमि- 
मान न करे और न दूसरोंकी अशथेयस्कारी निनदा करे। 
६-जो परिभवई पर जणं, संसारे परिवत्तर महं। 
अदु इंखिणिया उ पाविया,; इइ संखाय मुणी न मज्जई ।॥ 
सू० १, २२ : २ 
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जो दूसरोंका तिरस्कार करते हूं, वे संसारमें अत्यन्त, परिभ्रमण 
करते है । पर निन्दाको पापकारी समझ कर मुनि किसी प्रकारका 
मद न करे । 
१०--जे यावि अणायगे सिया, जं वि य पेसगपेसगेसिया | 
जे मोणपयं उवद्ठिए, नो छज्ज समयं॑ सया चघचरे॥ 
सू० १५ २२: ३ 
कोई धप्रनाथ हो और कोई नौकरका नौकर तो भी संयम ग्रहण 
कर लेने पर मुनि परस्पर वंदनादि करनेमें निःसंकोच भाव हों भौर 
सदा परस्पर समभाव रकक्‍खें | 


< ; सच्ा तप 


१--जइ वि य नगिणे किसे चरे, जइ वि य भुज्जिय मासमंतसो । 
जे इह मायाहि मिज्जई, आगन्ता गब्भाय णन्तसो ॥ 
घृू० १५२। १५४६ 
भले ही कोई नग्न रहे गौर देहको कृश करे, भले ही कोई मास- 
मासके अन्तरसे भोजन करे, जो मायावी होता हैँ, वह अनन्त बार 
गर्भावास करता हूं । 
२--मासे मासे उ जो बालो, कुसग्गेणं तु भुंजए। 
न सो सुयक्खायधम्मस्स, कर्ूं अग्घई३ सोलसिं ॥। 
उत्त० ६: ४७४ 
यदि अज्ञानी मनुष्य महीने-महीनेके उपवास करे और पाररणोंमे 
कशाके अग्रभाग पर आवे उतना ही आहार करे तो भी वह सत्पुरुषों 
के बताये धर्मके सोलहवे हिससेको भी नहीं पहुंच सकता । 
३--जो लक्खणं सुविण पउंजमाणे, निमित्तकोऊहढूसंपगाढे । 
कुहेडविज्ञासवदारजीवी, न गच्छई सरणं तम्मि काले॥ 
उत्त०5 २० : ४५ 
जो लक्षण विद्या, स्वप्न विद्या, ज्योतिष श्रोर विविध कतूहल आदि 
मे रत रहता हूँ ओर जो तुच्छ विद्याश्रों द्वारा उदर पोषण करता हैं, 
उसकी ये सब बातें मरण समयमें शरणभूत नहीं होती । 
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४--तमंतमेणेव उ से असीले, सया दुह्दी विप्परियासुवेइ। 
संधावइ नरगतिरिक्खजोणी, मोणं विराहित्त असाहुरूवे ॥ 
उत्त० २० ४६ 
दुराचारी मनष्य सदा दुखी रहकर घोर तमस्तभा नरकमे 
गिरता हूँ । भ्रसाध्‌ पुरुष सदाचारके नियमोंका उल्लंघन कर नरक और 
पन्न-पक्षियोंकी योनिर्म उत्पन्न द्वोता हूँ । 
४-सकखं खु दीसइ तबोविसेसो, न दीसई जाइविसेस कोई । 
स्रोवागपुत्तं हरिएससाहुं, जस्सेरिसा इड्िढड महाणुभागा ॥ 
उत्त०७ १२ ; ३७ 
निश्चय द्वी तपकी विशेषता तो यह प्रत्यक्ष दिखाई दे रही हे और 
“जातिकी विशेषत। तो थोड़ी सी भी नजर नहीं आती । चाण्डाल पुत्र 
हरिकेश साधुकी महा ऋद्धि और प्रभावकों तो देखो ! 
६-तेसिं पि न तवो सुद्गबो, निक्खन्ता जे महाकुला । 
ज॑ नेवन्ने वियाणन्ति, न सिलोग॑ पवेज्जए ॥ 
सू० १, ८:२७ 
जो कीति आादिकी कामनासे तय करते हैं, उनका तप शुद्ध नहीं 
है, भले ही उन्होंने महाकुलमेंसे प्रव्नज्या भी हो । जो दूसरे नहीं जाने 
(वही सच्चा तप हूँ) । तपस्वी आत्मइलाघा न करे । 
७--जे कोहणे होइ जयट्ूरभासी, बिओसिय॑ जे उ उदीरणज्जा । 
अन्धे व से दण्डपहं गहाय, अविओसिए धासइ पावकम्मी ।। 
सु० १, १३: £ 
जो स्वभावसे क्रोधो होता है, जो कटुभाषी है, जो शान्त हुए 
कूलहको उखाड़ता है वह अनुपशांत परिणामवाला पापी जीव पगडंडी 
पर चलनेवाले अन्धेकी तरह धर्ममा्गंसे पतित होता ॥ 
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८--जे विग्गहीए अन्नायभासी, न से समे होइ अमंमपत्ते । 
ओवायकारी य हिरीमणे य, एगन्तदिट्टी य अमाइरूवे ॥ 
सूृ० १५१३: ६ 
जो भगड़ा करनवाला झौर अन्यायभाषी हे वह कलह रहित न 
होनेसे--सम--मध्यस्थभावी नहीं होता । जो आज्ञाकारी और पाप 
कम करनेमें लज्जाशील होता है और जिसकी आत्मार्थमें एकान्त दृष्टि 
होती है वही भमायी हूं । 


९ ; पात्र कौन ? 


१--काहो य माणो य वहो य जंसि, मोसं अदत्तं च परिग्गहो च । 
ते माहणा जाइविज्ञाविहीणा ताइ तु खित्ताई' सुपावयाइ ॥॥ 
उत्त० १२: १४ 
जिनके कोध, मान, हिसा, असत्य, चोरी श्रौर परिग्रह हे वे ब्राह्मण 
जाति और विद्या दोनोंसे ही रहित है । ऐसे ब्राह्मण निश्चय ही पाप 
रूप क्षेत्र हे । 

२-तुब्भेत्थ भो भारधरा गिराणं, अट्ठटट न याणाह अहिज्ज वेए। 

उच्चावयाई मुणिणो चरन्ति, ताइ' तु खित्ताईं सुपेसछाइ' ॥ 

उत्त० १६२ : १५ 

हे ब्राह्मणों ! तुम छोग इस लोकमें वेदरूप वाणीके केवल भार 

उठानेवाले हीं हो ! वेदोंको पढ़कर भी तुमने उनके अथंको नहीं 

जाना। सामान्य व उच्च घरोंम भिक्षाचर्या करनेवाले मुनि ही 
वास्तवमें कृत्यकारी प्रण्यरूप क्षेत्र हें । 


१० : बाह्य शुद्धि 
१--कि माहणा जोइसमार भन्‍ता, उदएण सोहिं बहिया विमग्गह। 
जं मग्गहा बाहिरियं विसोहि, न त॑ सुदिट्न कुसलछा वयंति॥। 
उत्त० १६ ; ३८ 
हे ब्राह्मणो ! श्रग्निका आरम्भ कर गौर जल-मंजन कर बाह्य 
शद्धि द्वारा अन्तर शूद्धिकी गवेषणा क्‍यों करते हो ? जो मार्ग केवल 
बाह्य शुद्धिका है, उसे कशल पुरुषोंन इष्ट नहीं बतलाया हूं । 
२--ऊुसस च जुब॑ तणकद्व मर्गि, सायं च पाय॑ उद॒गं फुसन्ता | 
पाणाइई' भूयाइ' विहेडयन्ता भुज्जो वि मन्‍्दा पकरेह पावं ॥ 
उत्त० १२४ ३६ 
कदा, यूप, तृण, काष्ट और अग्नि तथा प्रात: और सन्ध्या उदक 
का स्पर्श कर प्राणी और भूतोंका विनाश कर, है मन्द बुद्धि पुरुष ! 
तुम केवरू पापका ही उपार्जंन करते हो ! 
३- इहेग मूढा पवयंति मोकक्‍्खं, आहारसंपञ्ञणवज्जणेणं । 
एगे य सीओदगसेवणेणं, हुएण एगे पवयंति मोक्‍्खं ।। 
सू० १, ७६ १२ 
कई खे लवण छोडनेसे मोक्ष बतलाते ह॑ ओर कई शीतोदक सेवन 
करनेसे (सुबह साम नहाने धोनेसे ) भोौर कई हुताशन--धूनी तपने से 
मोक्ष बतलाते हैं । 
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४--पाओ सिणाणाइसु णत्थि मोक्खो, खारस्स लोणस्स अणास णेणं। 
ते मज्जमंस लसुणं च भोच्वा, अन्नत्थ वास परिकप्पयंति ॥ 
सू० ११५७: १२३ 
प्रात: स्नानादिसे मोक्ष नहीं होता और न नमकके वर्ज नसे । मूर्ख 
मनष्य मद्य, मांस तथा लहसुनका सेवनकर मोक्षकी आज्ञा रखता हैं 
परन्तु वह अपने लिए कोई दूसरा ही वास (नकस्थान) तंयार 
करता हँ। 
४-जउदगेण जे सिद्धिमुदाहरंति, साय॑ व पाय॑ उडद॒गं फुसंता। 
उद्गस्स फासेण सिया य सिद्धी, सिज्मिंसु पाणा बहवे दगंसि ॥ 
सू० ९१, ७: १४ 
जो सुबह और साम जलका स्पर्श करते हुए--जल स्नानसे मुक्ति 
बतलाते हे वे मूर्ख हें। जो जलरू-स्पर्शसे ही सिद्धि होती हो तब तो 
जलमे रहनंवाले बहुत जीव मोक्ष प्राप्त करे । 
६--उद्‌ग॑ जई कम्ममर्ं हरेज्जा, एवं सुहँ इच्छामित्तमेव । 
अंधे व नेयारमणुस्सरित्ता, पाणाणि चेव॑ विणिहंति मंदा ॥ 
सू० १,७: १६ 
ज॑ंसे जलसे पाप मल दूर होता होगा वंसे ही पुण्य भी क्‍यों नहीं 
घुलता होगा ? जल स्नानसे पाप-मल धुलनेकी बात मनोकल्‍पना 
मात्र हैं । जिस तरह प्रन्धा पुरुष ग्रन्ये पुरुषका श्रनसरण कर श्रभिप्रेत 
स्थानको नहीं पहुंच सकता उसी तरह स्नान आदिसे मोक्ष मानने वाले 
मर्ख प्राणणयोंकी घात करते हुए सिद्धि नहीं प। सकते । 
७--पावाइ कम्माइ' पकुव्बोहि, सिओदगं उ जइ त॑ हरिज्ञा | 
सिज्मिं सु ण्गे दगसत्तघाई, मुर्स वयन्ते जलसिद्धिमाहु॥ 
सु० १५७६४ १७ 
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यदि पाप कर्मोको करता हुआ मनृष्य शतोदकके स्पशं से उनको 
दूर कर सकता हैँ तब तो जीव घातक जल जंतु भी मुक्त हो सकते 
होंगे ? जो जल-स्नानसे मुक्ति बतलाते ह वे मिथया बोलते हूँ । 
८--हुएण जे सिद्धिमुदाहरंति, साय॑ च पायं॑ अगणि फुसन्ता । 

एवं सिया सिद्धि हवेज्ज तम्हा, अगणि फुसंताण कुकंमिणं पि । 


सू० ९१,७६: २८ 
मढ मनुष्य सुबह और संध्या अग्निका स्पर्श करते हुए हुताशनसे 


सिद्धि बतलाते हैं | अगर इस तरहसे मुक्ति मिले तब तो रात-दिन 
अग्निका स्पर्श करनेवाले लोहारादि कर्मी भी मोक्ष पहुँचेंगे । 
६-जे मायर वा पियर च हिल्चा, समणव्वए अगणि समारभिज्ञा । 
अहाहु से छोए कुसील धम्मे, भूयाइ' जे हिंसई आयसाए॥ 
सू० १५७: ५ 


जो माता-पिता आदिको छोड़कर सन्यासी हो चुकने पर भी अग्नि 
का समारम्भ करते हूँ तथा जो प्रात्म-सुखके लिए प्राणियोंकी हिसा 
करते हूं, उन्हें कुशीलधर्मी कहा हं । 
१०--उच्जालओपाण निवायएज्जा, निव्वावओ अगणि निवायवेज्जा 
तम्हा उमेहाबि समिक्ख धम्मं,ण पंडिए अगणि समारभिज्ञा 
सू० १, ७: 8 


जो अग्नि सुलगाता हूँ, वह त्रस-स्थावर जीवोंका विनाश करता 

हूँ और जो अग्नि बुझाता है वह भी अनेक जीवोंका विनाश करता हूं । 

अत: विवेकी पुरुष दया धर्मको श्रच्छी तरह समझ अग्निका समारम्भ 
नहीं करते । 

११-पुढवी वि जीवा आऊ वि जीवा, पाणा य संपाइम संपयंति। 

संसेयया कट्टसमस्सिया य, एए दहे अगणि समारभंते॥ 


सू० १,७:७ 
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ग्रस्तिका समारम्भ करनेवाला पृथवीकायिक जीव, जलकायिक 
जीव, उड उडकर गिरनेवाले संपातिम प्राणी, संस्वेदद तथा काष्ठ 
इधनादिम रहे हुए जीव आदि स्थावर-जंगम प्राणियोंको जला 
डालता हूं । 
१२--हरियाणि भूयाणि विलंबगाणि, आहार देहा य पुढो सियाइ 
जे छिंदई आयसुहं पड़च्, पगब्भि पाणे बहुणं तिवाई॥ 
सू? ९१,७:८ 
मनुृष्यकी तरह ही हरी वनस्पति विकास शील होती हैं । इसके 
मलूग-अलग भागोंम पृथक्‌-पृथक जीव होते हें। ' जो आत्म-सुखके 
लिए--आहार तथा शरीरके लिए वनस्पतिका छेदन-भेदन करते हैं, वे 
ढीठतापूर्वक अनेक जीवोंका नाश करते हे । 
१३--जाति च वुडि च विणासयंते, बीयाइ अस्संजय आयदंड। 
अहाहु से छोए अणज्ञधम्मे, बीयाइ ज॑ं हिंसति आयसाते ॥ 
सू० ९१५७: ६ 
जो कंद-मूल, शाखा-प्रशाखा, फल-फूल, बीज आदि वनस्पतिकाय 
का विनाश करता हूँ, वह भ्रसंयमी अपनी आत्माकी ही घात करता हूं । 
जो आत्म-सुखके लिए बीज प्रमुख हरी कायकी हिसा करता हैँ, उसे 
लोकमें अनायंघधर्मी कहा हैं। 
१४--अपरिफक्ख दिद्ठ णहु एव सिद्धी, एहिति ते घायभबुज्ममाणा । 
भूएहि जाण॑ पडिलेह सात॑ं, विज्जंगहायं तसथावरेहिं | 
सू? १, ७ * १६ 
जो सस्‍्तान और होमादिसे सिद्धि बतलाते हें, वे श्रात्मार्थकों नहीं 
पहचानते । इस तरह मुक्ति नहीं होती । वे परमार्थकोी समझे बिना 
प्राणी-हिसा कर संधारमे अ्रमण करेंगे। विवेकी पुरुष 'त्रस-स्थावर 
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सब जोव सुख चाहते हें--इस तत्त्वको ग्रहण कर वर्तन करते हें 
१४-थणंति लुप्पंति तसंति कम्मी, पुढो जगा परिसंखाय भिक्‍खू। 
तम्हाविऊ विरतो आयगुत्ते, दड्ढुं तसेया पडिसंहरेज्जा ॥ 
स्‌० १५७: २० 
पापी जीव नरकम जाकर आक्रंद करता हूं, छेदा-भंदा जाता हें 
और व्याकूल हो इत्चर-उधर दोडता है । इसलिए विद्वान्‌ मुनि पापसे 
निवत्त होकर अपनी आत्माकी रक्षा करे। वह त्रस ओर स्थावर 

प्राणियोंकी घातकी क्रिया न करे । 


११ ; तुष 
१--जे धम्मरूद्धं विणिहाय भुंजे, वियडेण साहटटु यजे सिणाइ'। 
जे धोवई लूसयई व वत्थं, अहाहु ते नागणियस्स दूरे॥ 
सू० १५७: २९ 
जो संग्रह कर रखे हुए भोजनका आहार करते हूँ फिर वह 
प्राहार निर्दोष और नियमानसार प्राप्त भी क्‍यों न हो और 
जो स्नान करते हैं, फिर चाहे वह शरीर संकोच कर और प्रासुक 
जलसे ही क्यों न किया गया हो तथा जो वस्त्रोंको धोते अथवा वस्त्रों 
को शोभाके लिए छोटा व लम्बा करते हें वे श्रमणधमंसे दूर हं---ऐसा 
ज्ञानियोंन कहा हैं । 

२--जे मायर॑ं च पियर॑ च हिच्च, गार॑ तहा पुत्तपसं ध्ण च। 
कुलाइ' जें धावइ साउगाइ, अहाहु से सामणियस्स दूरे ॥ 
सू० १,७: २३ 
माता-पिता, घर, पुत्र, पश्च श्रोर धनको त्यागकर सववंत्रती साधू 
ही चुकने पर भी जो जिद्धा-लोलुपी बन स्वादु भोजनवाले घरोंमें 

दोडठा हे, वह श्रमण भावसे दूर हूँ ऐसा ज्ञानियोंने कहा हे । 
३--कुलाइ' जे धावइ .साडगाइ', आधाइ धम्म॑ उयराणुगिद्धे । 
अहाहु से आयरियाण सयंसे, जे छावएज्जा असणस्स द्वेऊ। 
सू० १५७: २४ 


तुप ४६९ 


जो स्वादु भोननवाले घरोंमे बार-बार जाता है और उदर पूर्ति 
के लिये लोलपी बना मन चाहा धर्म कहता हू तथा जो आहार वस्त्र 
आदि वस्तुग्रोंकी प्राप्तिके लिए भ्रपनी प्रशंसा करता है वह आभाय॑ धर्म 
के श्तांशसे भी दूर हैँ । 
४--णिक््खम्म दीणे परभोयणंमि, मुहमंगलीए डयराणुगिद्धे । 
नीवारगिद्रे व महावराहे, अदूरएण एहिई घायमेब॥ 
सू० १,७ : २५ 
जो घरबार छोड चुकने पर पर भी भोजनके लिए दीनता 
दिखाते हें और उदर पृतिके लिए गृद्ध बने भाटकी तरह गृहस्थोंकी 
प्रशंसा करते फिरते हें वे चावलम आसक्त सूअरकी तरह शीघ्र ही 
बिनाशको प्राप्त होते हैं । 
५४--अनन्‍्नस्स पाणस्सिहोइयस्स, अणुप्पियं भासइ सेवमाणे। 
पासत्थयं चेव कुसीऊू्य च, निस्सारएण होइ जहा पुलाए॥ 
सू० १, ७: २६ 
जो अन्त-पान व वस्त्रादिके लिये नौकरकी तरह खुशामद करता 
हुआ प्रिय बोलता रहता हैं वह सदाचार-अ्रष्ट पासत्यथ कशीलभाव 
को प्राप्त हो बिना धानके तुषकी तरह निःसार होता हे । 
६£-आउत्तया जस्स न अत्थि काइ, इरियाए भासाए तहेसणाए। 


आयाणनिक्खेव दुगुंडणाए, न वीरजायं अणुजाइ मग्गं॥ 
उत्त० २० ; ४० 
गमनागमान, बोलने, एबघणा--भोजनादि शोधने और ग्रहण करने, 


बत्त्रादि सामग्रियोंको रखने उठाने तथा दुगंछनीय चीजोंके उत्सर्ग 
करने इन--समितियोंके विषयोंमे जिसके निरन्तर उपयोग--- 
साववानता नहीं हुँ बह वी रोपदिष्ट मार्गका अनयायी नहीं हे । 


४७० तीथंकर वरद्धंमान 


७--उद्देसियं कीयगर्ड नियागं, न मुच्चई किचि अणेसणिज्जं | 
. अग्गीविवा सव्वभक्खी भवित्ता, इझो चुओ गच्छइ कट टुपाव।| 
उत्त० २० : ४७ 
जो अ्रग्निकी तरह स्व भक्षी बन साधको उद्देश्य कर किया हुआ, 
साधुके लिए खरीद कर लाया हुम्ना और नित्य पिण्ड--इस तरहके 
किसी भी अनैषणीय आहारको नहीं छोडता वह यहांसे देह छोडकर 
प्रत्यन्त पापवाली नारकोको जाता हे । 
८--चरित्तमायार गुणण्णिए तओ, अणुत्तरं संजम पालिया णं। 
निरासवे संवखवियाणकम्म, उवेइ ठाणं विउलुत्तमंधुवं |। 
उत्त० ९२० : ४२ 
जो चारित्राचारके गुणोंसे संयुक्त हे, जो सर्वोत्तम संयमका पालन 
करता हू, जिसने सर्व श्राश्रवोंकी रोक दिया हे । जिसने कर्मोंका क्षय 
कर दिया है वह विपुल, उत्तम और ध्रुवगति--म्‌क्तिको पाता हूं । 


